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के लिए 


मैं आभारी हूँ-- 


-- समस्त उपन्यास लेखिकाओ का, उनके उपन्यासों व विचारो का शोध प्रवन्ध मे 
उपयोग करने के लिए 

+- गुर्वर डा. कन्हँयालाल शार्मा का, शोध निर्देशन के लिए 

-- अभिन्न डा शिव नारायण जोशी (शिवजी) का, पग-पग पर प्रेरित कर उत्साह 
बढाने के लिए 

-+ भाई सूर्य प्रकाश बिस्सा का, शोध हेतु सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 

--+ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, ग्रन्थ की प्रकाशन सहायता देने के लिए 

-- राजस्थान विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री एन के सेठी एवं उप-कुछ सचिव 
श्री आर एन श्रीवास्तव का तथा प्रोजेक्ट सेवशन के श्री पी पी. पारीक का, 
यू जी सी की प्रकाशन साहयता दिलाने हेतु कष्ट उठाने के लिए 

-- मितवर डा. गेवरचन्द आचार्य, थरी प्रेमरत्न व्यास, डा धर्मचन्द्र जेन, डा दिवाकर 
शर्मा एव श्री हरीश भेहता का, उत्साहवर्दन के लिए 

“डा नामवरसिह का, परीक्षक के रूप मे 'शोध प्रबन्ध की जितनी तारीफ की 


जाय कम है' कहते हुए इसे हिन्दी शोघ को नयी दिशा देने वाला शोध-प्रवन्ध 
बतलाने के लिए. 


“-+ भाई देवीचन्द गहलोत व श्री काइदअली का, पुस्तक का आवरण पृष्ठ तैयार 
करवाने के लिए 


-- श्री दीपचन्द साखला व 'साखला प्रिटसं' के समस्त कर्मेचारी बन्धुओ का, पुस्तक 
की सुन्दर छपाई के लिए 


“7 डूँगर कॉलेज, बीकानेर के विभागीय साथियो का, उनकी शुभकामनाओ के लिए 


-- बीकानेर के साहित्यकार बन्घुओ व समस्त साहित्यिक सस्थाओ का, साहित्य की 
समभ पनपाने मे सहायक होने के लिए 


“य सभी मिनरो, हितैपियो, परिजनों का, करे की प्रेरणा भरने के लिए 
7“ भात्मज परितोष व पुनीत का शोध हेतु सभी प्रकार के परिश्रम करने के लिए 


डॉ. पुरुषोत्तम आत्तोपा 


लेखिकाओ का व्यक्तित्व एव जीवन दष्टि' है । तीसरा अध्याय 'महिला उपन्याव्रकारों 
के पुरुष-पात्र' हैं। चौथा अध्याय 'महिला उपन्यास लेखिकाओं के उपन्यासो में पुरुष 
का व्यक्तित्व” है । 

झोघध प्रबन्ध का झतिम अध्याय 'उपसहार' है । इसमे शोध के निष्कर्ों को प्रस्तुत 
किया गया है। महिलाकृत उपन्‍्यासों के पुरुष पात्रों के निरूपण दुवारा आज की 
महिलाओ को दृष्टि में 'पुरुष' को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष 
पर पहुँचने के लिए यह स्पष्ट क्या गया है कि उपन्यासों में पुरुष को चित्रित करते 
समय नारी रूप में लेखिकाओ की इष्टि क्‍या रही है ? क्या पुरुष का नायकत्व सण्डित 
क्यागया है ? क्या पुरुष की सामाजिक प्रधानता को अस्वीवारा गया है? नारी वी 
विवश्वताओ से इस दृष्टि मे क्सि रूप में आगे बढा गया है ? इन विन्दुओं पर दृष्टि 
डालने के उपरान्त मारी की इ्टि मे पुरुष, को स्थापित किया गया है । 


अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि महिलाओ के उपन्यासो में पुरुष के वित्रण 
में क्रमश विकास हुआ है। स्वतत्रता के पूर्वे तक पुरुषों के प्रति पृज्यभाव के दर्शन 
होते हैं। पही भावना स्वतत्रता बाद के प्रारम्भिक उपन्यासों मे भी रही, किन्तु 
परवर्ती उपन्यासों में पुस्प के प्रति पूज्य भाव में कमी आई॥। उसके दोपो का 
ध्द्घाटन अधिक विस्तार से क्या गया और उसके व्यक्तित्व बे' समकक्ष नारी के 
व्यक्तित्व वो उठाया गया। साठोत्तरी बाल में पुरुष के अहकार, यौन दुबंलता, 
पलायनवादिता आदि पर प्रश्न चिह्न लगाए गए। कही कही उसकी विवशता, 
लघुता थादि को भी प्रस्तुत किया ग्रया। पुरुष के व्यवितत्व पर नारी के अह को 
प्रत्यारोपित करन का प्रयास भी क्या गया । पुरुष का यह व्यक्तित्व जहाँ समवालीन 
पुरुष उपन्यास लेखको के पुरुष पात्रों के समकक्ष है वही आज के पुरुष वी भी सुन्दर 
अभिव्यक्ति देता है । 


हिन्दी में इस प्रकार के विश्लेषणात्मक झाध-प्रवन्‍्धो का अभाव है । मैने अपनी ओर 
से इस दुप्कर कार्य वो करने की यथाशवित चेप्टा की है। पुस्तकाकार सामग्री के 
अभाव मे पत्रिकाओं में बिखरी सामग्री का तथा अध्ययन के उपरान्त निर्मित इंष्टि 
का प्रचुर उपयोग किया गया है। अपने प्यास मे मैं कितना सफल रहा हे इबका 
मूल्यावन करने का दायित्व विदुवान्‌ समीक्षकों पर छोडते हुए मैं झोघ की त्रुटियों के 
के लिए अग्रिम क्षमा मांग लेता हूँ । 

डॉ पुरुषोत्तम आसोपा 


अहदारी पति 79, अत्याचारी पति 80, अनुकूल पति 8], विवश पत्ति 82, 
साराश 83, विधुर 84, प्रेम सम्बन्धों के आधार पर घित्रित पुरुष-पात्र 86-- 
आदशं प्रेमी 86, असफल एव निराश श्रेमी 87, धोलेवाज एवं भ्रम र॒ृत्ति के प्रेमी 
88, साराश 90, ज्ञक्षणिक् योग्यता के आधार पर चित्रित पुरुष-पात्र 90-- 
दिक्षः के प्रति विचार 97, विदेशी शिक्षा प्राप्त पुरुष 9, शिक्षित पात्रों मे 
बौद्धिक चेतना वा स्वरूप 92, अशिक्षित पुरुष 93, साराश 94, सस्कारो वे 
आधार पर चित्रित पुरुष-पात्र 94, क्षेत्रीय सस्कारो के आधार पर चित्रित पुरुप- 
पान्न 96--महानगर के पुरप पात्र 97, प्राम्याचल के पुरुष पात्र 98, पर्वताचल 
के पुरुष पाय 99, विदेश गसन शिए हुए पुरुष वात्र 700, विदेशी पुरुथ-पात्र 
0], सामाजिक बर्गों के आधार पर चित्रित पुरप-पाश्र 703--उच्च वग ये 
पुरुष प्रात 04, मध्यवर्ग के पुरुप-पात 204, निम्तवर्ग के पुरुष पाच 707 4 
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चौंथा श्रध्याय ; महिलाशों के उपन्यासो मे पुरुष व्यक्तित्व 
पुरुषों का बाह्य व्यक्तित्व ] 2--सौदर्य 2, झिप्टाचार ]5, साराश 7, 
पुरुषो वा आन्तरिक व्यक्तित्व व7, सामाजिक घरातल पर पुरुष चितन का 
स्वरूप !9--विवाह सम्बन्धी मान्यताएँ 8, विवाह का स्वरूप ]8 
विवाह का प्रयोजन 49, विवाह और प्रेम 20, रोमास और विवाह 720, 
विवाह और नैतिकता 2, दहेज 2, अनमेल विवाह 23, उम्र के आधार 
पर अनमेल विवाह !24, वैचारिक इध्टि रो अनमेल विवाह 235, अतर्जातीय 
विवाह 26, अत घामिक विवाह 27, तलाक ]28, अन्य सामाजिक समस्याओं 
के प्रति पुरुष-हृष्टि 729--भ्रप्टाचार 730, मुताफासोरी 23, बेरोजगारी 
3] वेश्याइत्ति 3, परिवार 32--सयुक्त परिवार 32, परिवार के प्रति 
भाग्यताएँ 33, धामिक घरातक् पर पुरुष चितन 34--घामिक सकीर्णता 
35, धामिक सहिष्णुता 36, राजनीतिक घरातेल पर पुरुष चितन 37-- 
आजादी का मोहमग 37, राजनीतिक दलो के प्रति विचार 37, राष्ट्रीयता 
बी भावना 38, व्यवस्था ने प्रति इप्टि 339, परिवर्तन वे सम्बन्ध म विचार 
39, भायिक घरातल पर पृरष चितव 40--निष्कप [48] 72-47 

पाचर्वाँ श्रध्याय : महिलाओ की दृष्टि से पुठ्य एक विवेचन 
महिलाओ बे उपन्यास एक इप्डि |48, उपन्यासो में चित्रित पुरुष के विविध 
रूप 49, महिलाओ के उपन्यास का पुरुष कौन सा है ? 752, उपन्यासों से 


पुरुष व्यक्तित्व 52, महिलाओ की दृष्टि में पुरुष 55, निष्कर्प 60। 
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बनाए रखते हुए उन्हे विशिष्ट आनन्द वी अनुभूति करा सके । स्तरीय साहित्यिक 
उपन्याद्यों की अपेक्षा जामूसी, धघटना-अधान, अविश्वसनीय क्या प्रसगों वाले 
उपन्यासो वी माग यह सिद्ध करती है कि पाठक चाहे जितना शिक्षित ही क्या न हो 
वह सदैव उपन्यासवार से अपने मनोरजन के साधनो की पूर्ति चाहता है। किन्तु जब 
लेसब उपन्याग के भाध्यम्त से अपते विचार प्रस्तुत करने लगता है तब वह्‌ पाठकों 
की भपेक्षाओं की उपेक्षा कर जाता है । अत उपन्यास वे माध्यम से अपनी राज- 
नीतिक, सामाजिक, धामिक मान्यताओं या जानका रियो का निरूपण करने के प्रयास 
में लेखक पाठवीय जिज्ञासाओं का अपशमन कर देता है) 


लेखकीय विचाराभिव्यक्ति वे सम्बन्ध में साप्तान्य घारणा मह है कि यदि वह अपने 
दिचार उपन्याप्त भे प्र करना चाहत्ता है तो उसे सचेत वलाकार वी भाँति कथा- 
प्रवाह वी वाया न पहुँचाने वाले प्रसगो के द्वारा ही ऐसा करना चाहिए । 
डॉ गणेशन वे अनुमार अगर क्या ठोकर खाए बिना ठीक तरह म॑ चलती हो तो 
उसके साथ थोड़ी बहुत राजनीति और फ्लॉमफी को सहन क्या जा सकता है । 


ऐसी दशा में भी यह आवश्यक है वि विषय के साथ ४न विचारों का दूध-पानी का 
सा मिलन हो जाय ।? 


लेखक के विचारों के प्रतिनिधि-पात्र 

अधिकाश उपन्यासकार अपने विचारो के प्रकाशन के लिए पृथक्‌ क्‍था-प्रसगों, 
भाषणों के स्थान पर पान्नो का सहारा लिया करते हैं। बसे भी उपतव्यास के पात्र 
लगक के चाहे-अनचाहे उसके विचारो का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। पात्रों के 
ध्यक्तित्व निर्माण में उसके स्वय के अनुभव तो कार्य करते ही है चरिनो के बारे में 
उसके पूर्वाग्रहों, रचियो-अरचियों व विचारों वा भी अत्यत महत्त्व होता है। कभी- 
कभी तो पात्रों वे बारे मे लेखक वी निजी घधारणाओं का दबाव इतना प्रवल हो जाता 
है कि लेखक उनको अभिव्यक्त किए बिना नही रह सकता है। यथ्यपि उपन्यास के 
स्वरूप थी दृष्टि से यह कोई अच्छी द/त नही है फिर भी ऐसे पात्रों से लेखक के 
व्यक्ति विशेष के प्रति की धारणाओं को समभा जा सकता है। 


लेखिकाओ के पुरुष-पान 

हिन्दी उपन्यास लेखिकाओं के उपन्यासों मे जो पुरुष पात्र चित्रित हुए हैं वे अप्रत्यक्षत 
उपरि उजजिवित भिद्धान्त के आधार पर यथार्थ जगत्‌ मे लेखिकाओ के पुरुषो वेः 
प्रति धारणाओ को सकेतित वर जाते हैं। एक स्त्री के रूप में थे लेखिका पुरुष के 
बारे में क्या विचार रसती है उसी का अवन करना प्रस्तुत झोध-प्रबन्ध का प्रयोजन 


है 


लेखिकाओं बे उपन्यासों मे चयनित कथा-विषपय 5 


केलिकाओ के द्वारा चुने उपन्यास विषय 

समनता व स्वातन्त्रेता वी वहु चचित नारेबाजी वे बावजुद भारतीय नारी अमेक 
मीमाओ मे बंधी हुई है। यहाँ की सगाज व्यवस्था में पुशषो को जो अधिरार और 
सुविधाएं प्राप्त हैं उनसे नारी आज भी कोमो दूर है। हम नारी महिमा वी पर्णता 
को सिफ घर वी देहरी के भीतर ही देसन के अभ्यस्त हैं। इस व रण नारी वे लिए 
अनेष प्रत्यक्ष-अप्र व्यक्ष वन्‍्धनों की सृष्टि नित्य होती रहती है। लेजिकाओ ने तारी 
पर होने वाले इन अत्याचारा नो गहराई से अनुभव विया है । सम्वेदना के स्तर पर 
नारी की पीड/मथी अनुभूतिया से अत्यन्त गहराई से जुड़े होने वा लाभ इन्हाने अपने 
लेपन में भी निया है। इनके उपन्यासो वे विपय इसी कारण मुग्यत नारी की 
समस्याओ से ही निर्मित हुए है। नारी वी समस्याआ स परे प्रेम भावना, पारि- 
वारिक्ता दा सत्य, पत्ति-पत्नी सम्बन्ध आदि विपयो रे। सम्बन्धित उपस्यासों मे भी 
मुख्यत नारी को ही केन्द्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ है । 


विपथ चयन के सम्बस्ध मे लेशिकाओ के विचार 

तारी ने सर्प नारी को ही अपन उपन्यातो का विषय बनाया है इस सत्य को ये 
लेखिकाएं भी स्वीकार व रती हैं। इस सम्बन्ध में आत्म स्वीकारोक्ति के रूप मं 
पूर्यय्ाला वा यह क्थव उचित ही प्रतीत होता है कि अनुभव यही कहता है कि 
लेखिकाओं का क्षेत्र अधिवतर धर और नारी मन रहा है जबकि पुरुष लखक वा घर 
वाहर दोता, लकिन हम इस क्षति वी पूर्ति भी तो कर लेती हैं--तारी मते की 
अथाह गहराईयों मं पैठकर । और इतना तो मै दावे वे साथ कह सकती हू वि. तारी 
के अन्दर दतने गूढ तिलिस्म गरुफाएँ और प्राचीरें है कि इन्ह भेद पाना आसान 
नहीं-- जितनी सत्यता और ईमानदारी से नारी भेद सउ्ती है पुरुष नहीं। १ 


आधघाय हजारीगसाद दिवेदी ने नारियों क विषय चुनाव को सभत बतलात हाए 
कहा है “यह बविचित वात है कि स्त्री जब साहित्य लिती है स्त्रियों के बारे म 
ही लिखती है और पुस्ष जब साहित्य लिखता है तब भी स्तियो के सम्बन्ध में ही 
लिखता है। दोना में अतर यह होता है कि स्त्री बे तिसने का उद्देश्य है अपन 
विपय म॑ पैले हुए भ्रम का निराकरण और पुरुष का उद्देश्य है उसके विषय म॑ और 
भी भ्रम पैदा बरता । २ 


लेखिकाओ के उपन्यासो वा विभाजन 

लेसिवाओ के प्राय सभी उपन्यास नारी रा एवं उसकी रुमस्याआ को ही वेच्दर 
रुक र लिखे गए हैं। इनके उपन्यासो के ऐव मर्यादित विपय-श्षेत्र को देखते हु' 
उन्हे शास्त्रीय परम्पराओ दे आधार पर विमाजित करके देवता उचित नहीं है 


मम 
४) 
॥ 
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परिवार की भत्सदा की झिवार मि्तज श्रीवास्तव शिलित होत हुए भौ सामाजिक 
बन्धना की निरथक वडिया म जक्डी जाने को विवश्ञ है। ' देखो सोचा था, आधिक 
कष्ट के सिवाय र)ई समस्या सामत वही आयगी परन्तु यहाँ तो ढे रा परम्प राएँ सामने 
है जिन्‍्ह तोडन 4 लिए क्तिना सघप करना पड़ रहा है और दु तो तब होता है 
जब हम जंस शिक्षित लागा को भी परम्पराआ की वेडिया मं वधत वो विवश होना 
पड़ता है ।” पुरुष के अत्याचारी रूप का वणन इस उपन्याम म विस्तार स हुआ है।? 
नारी और धुझुप वी मंत्री एक ही ढग की होती है नारी और पुरुष मे कोई सम्बन्ध 
नही होता सिर्फ यौन सम्बन्ध होता है। $ दिनशनन्दिनी डालमियां का उपयास मुझे 
माफ करना भी नारी की पीडा को अभिव्यक्ति देता है। कथा के नायक संठजी 
स्वय तो एकाधिव पत्लिया के पति है लकिन अपनी पत्निया को वे सीता बे भादश 
का पालन करन का उपदेश देत हुए उन्हे पतिद्गरत धम का पाठ पढ़ात है। 
शिवानी के उपन्यासा म वेभव सम्पन वातावरण के भीतर स नारी की पीडा मुखरित 
हुई है। मायापुरी' की शोभा शझिल्षिता भी है और सौन्दय की घनी भी है। मावल 
वी सी तरव कान्ति रखत हुए भी विवश्ध और निश॒पाय है। परिस्थितियां के 
वात्याचत्र मं उलभी हुई शाभा अनव कष्ट प्रात्ी रहती है। श्मशान चम्पा की 
नायिका चस्पा का जीवन भी इसी पीडा मं से गुजरा है। पिता की मृत्यु माँ वी 
रुग्णता और छांटी बहित का विधर्मी के साथ भाग जाने स यह अनपक्षित 
विवश्वताओं मे धकेल दी जाती है । याग्यता रसत हुए भी चस्पा के लिए नारी होना 
ही अभिशाप हो जाता है। 'मैरवी' मं भी चन्दत वी पीडा को उभारा गया है। 
शश्िप्रभा शास्त्री का 'अमलतास रजवाडा वी मार स पीडित नारी की व्यभा कथा 
वी प्रकट करता है । वामदा के लिए भीषण आतप मे भी फ्लन फूलन वाला 
अमलतास अभिशाप बन जाता है| इस प्रकार रजवाडा के सुल्-बंभव मे घुटती 
जिंदगी की अभिव्यक्ति अमलतास' उपस्यात्त की नायिका कामंदा का जीवन करता 
है । 'नावें उपस्थास मं नायिका मालती सोमजी जंते स्वाथ के द्वत न्यक्ति से छल्ली 
जाती है और बुआरी माँ के रूप म पीडित होती है। सामजी उस रखल से अधिवा 
सुविधाजनक स्थिति मे नहीं रखना चाहते, परिवार उस अस्वीकार बर देता हैं 
और जब वह अपने परापर खडे होवर अपना तथा पुत्री का भरण पोपण करन 
लगती तब सोमजी ही उसे बदनाम करन की चेप्टा करते हैं । 
उपा प्रियम्वदा का 'पचपन खम्भे लाल दीवार भी शिक्षिता नारी की पीडा का 
प्रकट करता है | नौकरी करत हुए यह परिवार की समस्त जिम्मेदारिया को अपने 
कन्धे पर उठा लेती है किन्तु उसक विए उसे अबती हृदय स्थित भावनाओं को 
पूरी तरह कुचल दना पडता है। नील के साथ उसका प्रम सम्बन्ध परिवार और 
समाज दोनों को मात्य नहीं होता और वह कॉलेज हॉस्टल की वार्डन के रूप मे 
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पचपन खम्मो और लाल दौवारो के बौच वन्दिती होकर अपनी आकाक्षाओं कौ 
कुचलने के लिए विवश हो जाती है । 


शारदा सिश्व बा 'वयना उपन्यास तो पूरी तरह नारी की पीडा को ही प्रस्तुत्त करता 
है। अछूत होते क। अभिशाप नायिका नयना को आजीवन मेलना पड़ता है। मरकर 
ही बह उस पोडा से मुक्त हो पाती है । 


मालती जोशी के (पापाणयुग' तथा “ज्वालामुखी के गर्म में' दोनो लघु उपन्यास नारी 
पीडा को ही प्रकट करते है। पारिवारिक परिवेश में ये उपन्यास दहकते ज्वालामुखी 
मे भौकी गई स्थिति म नारी की व्यथा का प्रस्तुत करते है। सूबी नदी का पुल' की 
नामिका भी अधिक उम्र के पुरुष रायसाहव के साथ विवाह करके कप्ट ही पाती है 
और अन्‍्ततोगत्वा सामाजिक स्थितियो से असम्पृवत होकर आत्म-केन्द्रित हो जाती 
है ( दीप्ति खण्डेलवाल के “प्रिय उपन्यास म पुरुष दे वासनान्ध रूप के प्रह्मर॒से 
जूभती प्रिया एवं उसकी माँ की पीडा को भ्रस्तुत किया गया हैं । यही स्थिति 'बात 
एक औरत की' उपन्यास की नायिका की भी है। पति के व्यभिचारी रूप से अस्त 
मारी की पीडा वो इस उपन्यास मे प्रस्तुत किया गया है । 


इस प्रकार परिवारिक एवं सामाजिक विपमताओं में उक्भी नारी की पीडा का 
जेखिकाआ। ने उपन्यास का प्रधान विषय बनाया है। 
सघर्षशील मारी की कहानो कहने वाले उपन्यास 

तारी की पीडा को मुखरित करने की चेप्टा से आगे बढकर सधर्पशील नारी को 
अभिव्यक्त करने बे” लिए भी महिलाआ के द्वारा अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। भारी 
जागरण के साथ ही सामाजिक घरातल पर नारी के चिन्तन मे भी पर्याप्त रूपान्तर 
प्रस्तुत हुआ है। घर के बाहर का क्षेत्र केबल पुरुषों के लिए ही आरक्षित है, इस 
भावना की नारियां ने तोडा है। अब नारी राजरन॑तिक, सामाजिक, व्यावसायिकत 
सभी क्षेत्रों में पुस्प के समान ही भाग ले रही है। प्रशासनिक क्षेत्रों म भी नारियाँ 
अब सक्षमता पूर्वक वार्य कर रही हैं । क्स्तु नारी को घर से बाहर निकलने के लिए 
एक सघर्पपूर्ण लम्दी यात्रा तय करनी पडी है। जीवन हे हर क्षेत्र मं उसने संघर्ष 
किया है। पुराने प्रतिमानों, विश्वासो, आस्थाओं, स्थितियों से मुकाबला किया है । 
बही वह पराजित हीकर ह॒तोत्साहित हो गयी है, कही यश और लोकप्रियता की 
चाह मे फैथन को अन्य तडिसा में भटय गई है तोकही सधपों से जूफते हद 
सफ्ल काम भी हुई है। इन लेखिकाओ वे उपल्यासा मे नारी सघप का यह बहुमुखी 
रूप अनेक हूपो में प्रवट हुआ है । 

उपादेवी मित्रा की लैसनी से इसका समारम्भ हुआ उनके उपन्यास मुख्यत, नारी 
संघर्ष की ही मुखरित करते है। इनके “वचन का मोज', 'नष्टनीड' नारी के सपर्पमय 
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रूप को ही अभिव्यक्त करते है। (वचन का मोल' विपम परिस्थितियों मं नायिका के 
वचनो के मोल को चुवाने के महृत्त्व को प्रकट करता है। 'नष्टनीड” की कहानी 
स्वातन्त्योत्तरकालीन स्थितियों में नारी के सधर्पमय रूप को सुन्दरता से प्रस्तुत 
करती है। रजनी पनिकर के अधिकाश उपन्यास नारी के संघर्ष को मुस्यत आधिक 
इष्टि से आत्मनिर्भेर नारियों की वाधाओ एवं कठिनाईयों को चित्रित करत है । 
“मोम के मोती”, 'सोताली दी', 'दूरिया' इत्यादि उपन्यास नारी की ही समस्याओं पर 
आधारित है। शश्िप्रभा शास्त्री का 'नावें नायिका मालती को सघर्ष पूर्ण जीवन 
गाथा को अस्तुत करता है।उपा प्रियम्वदा के उपन्यास भी नारी के सधर्ष भाव को 
ही मुखरित करते है । किन्तु जहाँ 'पचपन सम्भे छाज्न दीवारें' वी नायिका सुपमा 
सधर्षों से जूकते हुए थक कर हार जाती है परिस्थितियों बे समक्ष पूरी तरह 
हथियार डाल दती है वहा “रुकोगी नही राधिका” की राधिका नारी रूप म॑ अपन 
अह्‌ की रक्षार्थ निरन्तर जू कती रहती है। 
नौकरोपेशा नारी की समस्याओ को प्रस्तुत करने वाले उपन्यास 
पारिवारिक अथवा वेयक्तिव स्तर पर सघर्ष करने वाली नारियों से वक्रिग वीमेन 
की समस्याएं सर्वेधा भिन्न है। उनका सधर्ष दोहरे आयामा को समदे हुए है। घरेलू 
स्तर पर पारिवारिक विपमताआ के साथ ही उस बाह्य परिवेश से, व्यवस्थाओ से 
भी टवराना पडता हे । पुरुष यह कभी वर्दाश्त नही कर पाता कि नारी उससे भागे 
बढ़ जाय । दपतरो में इसलिए उतका रुख प्रतिदृवन्द्रिता पूर्ण होता है। अधिकाशत्त यह्‌ 
भावना महिलाओ के मार्ग म रोडे अटकाने के रूप म सामने आती है। इसलिए घर 
भौर बाहर भर्वत्र उसे पुरुषा के अह की तुष्टी करनी पडती है। चब्धकिरन सौनरेक्सा 
के शब्दों मे 'नौकरी पेशा सनी के सदर्भ में भी यह बात लागू होती है ! उसे पति के 
पुरुपोचित अहम्‌ का प्षतुष्ट करने के लिए घर में जहा तक सम्भव हो भूककर पूर्ण 
समपिता गृहलद्ष्मी के सभी कत्तंव्य पूरे करने होत है ओर कार्यलूय मे भी जहा 
नारी होन के नात बह एक लोभनीय वस्तु भी है, अपना सतुलन बनाना 
पडता है ।? 
रजनी पनिकर ने वकिंगवूमन के साथ न्याय किए जाने के लिए विपुल प्रयास किए 
है । अनेक भाषणों, मिवन्धो के द्वारा उन्होने उनकी वेदवा को मुजरित करने का 
प्रयास किया है। उनके प्रति होने वाले अत्याचारों वे प्रति अत्यन्त तल्खी के साथ 
उन्हाने कहा है (अप्ती आजीविका कमाने वाली नारी का सधर्ष ज्योवा त्यों बना 
हुआ है! प्रुरुषो की प्रवृत्ति बसी ही है। नारी को कार्य-क्षेतर मेः आज भी उतनी ही 
दिवक्त उठानी पडती है जितनी पहले उठानी पडती थी । वार्यकुशलता के अलावा 
भी नारी को चतुर होना पडता है नहीं तो उसे विफ्लता हाथ लगती है । प्रति- 
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दकद्विता कौ भावना पुरुषों में वैसी ही है । उनके उपन्यास 'मौम के मोती, 
'ोलानी दी! नौफरीपेशा नारियों की समस्याओं को ही उद्घादित बरठे है । भोग 
के मोती' की नायिका माया स्वावलम्बिता के लिए चौकरी करती है किन्तु, उसका 
संद और सपम्राज के वन्य समुदाय के व्यक्ति उसे सतीत्व का सौदा करने वाली 
साधारण नारी सममते हैं। इसके विपरीत सोनाली की पीडा भिन्न प्रकार की है। 
आधिव विप्नद्या के कारण इसे एक परिवार मे नौकरी करनी पड़ती हैं व प्रिदषार 
वी एकमार कम्या की विगडी हुईं आदतो वो निर्यात्रत करने के अलावा ज््से 

पारिवारिक सदस्या का विरोव भाव भी केतना पडता हैं 
'कान्ता भारती का 'रित वी मछली' , निसुपमा सेवती का 'पतक्षड वो आवाजें, 
भरा भहादेवद दा 'सो बया जाने पीर पराई', चसद्धकिरम सौतरेवसा का “चन्दन 
चाँदनी” दत्यादि उपस्यासों मे भी वकियवुमेत को विभिन्न समस्माओ को सुन्देरता 
में उपस्थास वा विपय बनाया गया है। रेत की मछली' की नायिका को नौकरी 
दूँढने में कठिताईयाँ आती है उसका चित्रण उपस्यास के अन्त में विस्तारपुर्यक हुआ 
है। 'पतभड की आवार्शी मं दफ़्श की जिन्दगी की हकीकत को नायिका मो 
समस्याओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तायिका को प्रमोशन के लिए अक 
शामिनी बनने का निमन्‍्तरण उसका अफ्सर देता है और ऐसा न वरने पर 
मोगा रखते हुए भी उसे प्रमोशन नहीं दिया जाता हैं। सो क्‍या जाने पीर 
पराई' वी नायिका माधदी नौकरी करने वम्थई मे निवलती है किन्तु उसे उसके 
जीवन मे आने वाले परिचित पुरुषों, सहयोगियों से सिफे धोखा मित्रता है। 
ही गे अर 32 50482 0#0% 
; की, इजाजत नही देते किन्तु जब बहू 
ऐसा बर हैती है तो उसके विवाह को टालेते रहते हैं। जब बह प्रेम विवाह कर 
दे पहने विरोधी 3 अमन इक वी उतरे इस निर्णय 
हैं; विरोधी उसके सास-सयुर ही होते हैं। इसी प्रकार 'पचप्रन खम्मे लाक 


दीबारें, जावे, अनारो' इत्यादि उपन्यासों से प्रसणबंद नौकरीपेशा स्त्रियों की 
कटिनाईयो को उभारा गया है। 


मारो पा भटके दृदम को भासदो को भरस्तुत करने वाले उपस्थास 

ऊत्र किसी फारण से तारी वे बदम भटक जाते हैं तो उसक लिए समाज मे विर्षात्तिय 
वो सृष्टि हो जाती है। पारिवारिव पीडाओो के भतिरेक के कारण मा यौन ७ 
भाबबाओं में बहके जाते पर जो पीडा नारी को भीगनी पढती है वह असजानी से 
है। इन लेखिदाआ ने सारी के भटके कदम की पीडा वो भी उपस्यासी वा वि 
भनाण है। यत्तेमल समाज व्यवस्था से पुदप अवेध सम्बन्ध स्थापित परपे 
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निर्दोँप ही समझा जाता है जबकि नारी के लिए ऐसा वरना अभिनश्चाप बन जाता 
है। हृष्णा सोयती के 'डार से विछुडी” उपन्यास म डाली से विछुड़ी हुई नाग्रिका वे' 
पीडित जीवन को ग्रामीण परिवेश के मध्य प्रस्तुत क्या गया है । घर में जब अत्या- 
चार उसवी सहन-शरक्ति से परे हो जाता हैं तो नायिवा एक रात को घर से भाग 
जाती है । यही से उसवी श्राप कथा शुरू होतो है । उसके जीवन म॑ न जाने वितनी 
स्थितिवाँ और पुरुप आते हैं और उत्तके लिए अपने अपने दंग से अनजानी पीडाएँ 
खीच लाते हैं । अन्त म डार से विछुडी नायिका अपने भाई के द्वारा ही उबारी 
जातो है। प्रवाशवती बे उपन्यास *अनामा' की तायिवा सुपमा भी ऐसी ही पीडा 
को भोगतो है। शशिप्रभा शास्त्री के उपन्यास 'नावे” की नायिका मालती की पीड़ा 
ब| कारण भी उसका बहक जाना है। यही व्यया-क्यथा कतिपय भिन्न परिवेश में 
मजुल भगत के 'टूटा हुआ इन्द्रधवुप म चित्रित हुई है। इन सभी नायिकाआ 
के चित्रण में लेखिसाओ न सहानुभूतिपूर्ण रख अपनाया है एवं अपन विषय का 
तदनुरूप मान्यता के परिपाश्व मं विकृप्तित किया है। 


प्रभाश्नित रोमास चेतना वाले उपन्यास 

रजनी पनि+र का विचार है वि नारी मे भाव की अपक्षा रामस की भूख अधिक 
प्रबल हाती है। / लेखन व माध्यम स नारी का यह रोमास भाव उसके उपस्यासा 
मे भी प्रव॒ट हुआ है । इन उप“यासा म भ्रमुख़त नारी की प्रेमजनित विफलता, उसकी 
दमित भावनाएँ, प्रेम वे क्षत्र म पुरुषों द्वारा दिए गए घोतें आदि को ही अभिव्यक्ति 
दी गई है। इनम उपादेवो मित्रा वार जीवन की मुस्कान , रजनी पनिकर के 
“वानी की दीवार', महानगर की मीता', 'सोवाली दी”, तिमला दर का निर्भरिणी 
और पत्थर', विद्या मिश्र वा 'सघर्व', मालती परूलकर का इनी', शिवानी के 
'मायापुरी , चोदहफ रे', 'श्मशानचम्पा , उपा श्रियम्वदा का 'पचपत खम्भे लाल 
दीवारें' इत्यादि उपन्यास प्रमुख है 

जीवन की मुस्वान' का गयुवा डाक्टर कमलेश प्रेम मे विश्वास 
नही करता विन्तु सबिता को प्रेम भावना के आगे उसे भुकना पढ़ता 
है। किस्तु उसके हृदय परिवर्तेव तत् वह विरक्त हो जाती है ओर विफ्ल प्रेम 
की यह क्या समाप्त हा जाती है। पानी वी दीवार' प्रेम के मनोवेज्ञानिक विकास 
बी कहानी बहने वाला श्रेष्ठ उपन्यास है। बालसला स प्रेम करन बाली नायिका 
सीमा उसके विदेश चले जाने पर शिमला वे कॉलेज मे लेक्चरर बन जाती है । यहाँ 
शान्त, अन्तमूँखी दिलोप का «्यक्तित्व उसे भा जाता है । इस प्रकार 
उसेवे प्रेम में दैंत्भाव का वीजारोपण ह्‌ । के अल्दन्द्ध शा! 5 
उपन्यास में सुन्दर ढगरो गय णमे 
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परिस्थितियों में दवकर सामने आई भावना वो प्रस्तुत किया गया है। प्रेम भावना 
को सजोए रखने पर भी यह घर वी नौकरानी के दर्जे के कारण मुख से कुछ कह 
नही पाती | जबकि परिस्थितियों के माटकीय प्रसग इसे देसा करने को विवश 
करते हैं। तिर्मेला दर का उपन्यास प्रेम की विचित कथा है । कथा का अन्त पुरानी 
अली में सभी प्रमुख पात्रों की समाध्ति के साथ हो जाता है। विद्यामिश्र का संघर्ष! 
प्रेम को लेकर आदशेमय त्याग भावता को प्रकट करने वाला साधारण उपन्यास है । 
नायक प्रमोद और नायिका मीना की प्रेम भावना प्रतिकूल परिस्थितियों में फलित 
नहीं हो पाती और वे प्रौदयावस्था मे अपने बच्चो का विवाह कर सन्तोप करते हैं। 
'इन्नी' मे भी प्रेम का आदर्श रूप वर्णित हुआ है । इन्नी भर राज का वाल्य परिचय 
मौवनागम वे साथ प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है कितन्‍्तु प्रतिकूल परिस्थितियों 
के घात-प्रतिधात में वे परिणय सूत मे बंध नही पाते । 


शिवानी के उपन्यासों में रोमाटिक परिवेश अधिक उजागर हुआ है। इनके प्रायः 
सभी उपस्थास,असफल प्रेम बहानियों को ही प्रस्तुत करते हैं तथा उनमे प्रेम का भाव 
अदृष्त ही रहता है। इसी भाति पूर्वेराग वे विविध सुन्दर प्रसगो को भी इनके 
उपन्यासों भे प्रस्तुत देखा जा सकता है। 'कृष्पकली' में आकर्षण का भाव॑ श्रेम का 
रूप धारण ही नही कर पाता । एक-दूसरे की योग्यता, गुण एवं सौदर्य से आकर्षित 
होकर प्रीति की पजुडियाँ तिमित की गई है । कीजा', “रथ्या' ज॑से उपन्यासों में 
प्रेम का इंकत्तरफा निरूपण ही हुआ है। दूसरे पक्षसे प्रेम का प्रतिदान मिला भी 
है तो इतन विलम्व से कि वाजी हाथ से निकल चुकी होती है। 'मायापुरी' की 
शोभा की प्रेम भावना भी दवी-दबी है । सतीश की कायरता से इनका प्रेम भाव 
सफल काम नही हो पाता। इसका परिणाम अनेक कप्टो के रूप में शोमा को 
भोगना पड़ता है। पुरुष होकर भी सतीश परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेक देता है 
इसलिए यह उपन्यास विफल प्रेम कहानी बनकर रह जाता है। 'चौदह फेरे मे प्रेम 
भावना अन्ततोगत्वा सफल होती है । नाटकीय ढगय से हुआ नायिका अहित्या और 
राजू का परिचय प्रेम भाव में परिणत्त होकर पुष्ट होता है युद्ध मे मृत घोषित राजू 


कुछ माह बाद लोट आता है और अहिल्या नियुक्त पति के साथ विवाह को छोड़कर 
उसके पास पहुँच जाती है । 


“पच्रपन खम्भे लाल दीवारें' भी प्रेम प्रधान उपन्यास है! उपा प्रियम्ददा का यह 
उपन्यास नारी जीवन की विवशता के माध्यम से प्रेमजनित पीडा को अभिव्यक्त 
करता है । एक लघु घटना से नील और सुपमा का परिचय प्रेम के रूप मे परिणत 
हो। जाता है। सुपमा के लिए यह प्रसम जहा उसके जीवन के बहुत बडे शून्य को 
भरता है वही पारिवारिक उत्तरदायित्वो के वहन करते मे वाघक प्रिद्ध होता है। 


लेखिकाओं के उपन्यातो में घ्यनित क्या-विपम 23 


भावनात्मक स्तर पर वह नील से जुडकर समस्त बाधाओं को भेल जाती है किन्तु 
वैचारिक धरातल पर वह स्व कर्तव्यों से मुक्त नही हो पाती ! अन्ततोगत्वा सुपमा 
परिस्थितियों के समक्ष हार जाती है और उपन्यास एक विफ्ल प्रेम कहानी में 
सम्राप्त होता है। इस प्रकार यह उपन्यास प्रेम भावता की रूमानियत का आधुनिक 
परिवेश मे सुन्दरता से चित्रित करता है । दीप्ति खण्डेलवाल का “प्रिया भी प्रेम- 
जनित विफेलताओं को प्रवट करता है। प्रिया की माँ एव वह स्वय प्रेम के माम पर 
छल्ी जाती है। 
इस प्रकार नारी लेखिकाओआ ने नारी की कोमल अनुभूतियो से युक्त प्रेम भावना को 
इन उपन्यासा में सुन्दरता से वर्णित किया है। नारी की पीडित जिन्दगी की तरह 
अधिकाश नायिकाएँ विफलकाम होकर पीडित ही होती हैं। प्रेम भावना सामान्यत 
अदृष्त ही रही है । उसके विकमित होने म सामाजिक विधि-निपेधो के साथ ही तारी 
की विवश्वताएँ ही बाघक रही है । 
यौन भावना को मुखरित करने वाले उपन्यास 
हिन्दी उपन्यासों मे यौन भावनाओं का निरूपण अधिक पुराना नही है। मनो वैज्ञानिक 
उपन्यासों के लेखन के साथ ही योत भावना को भी उपन्यास का विपय बनाया जान 
लगा। किन्तु इनम यौन सम्स्याओ को ही उद्घादित करने का प्रयास अधिक हुआ । 
डॉ गणेशन के शब्दो से 'जहाँ तक हिन्दी के यौन-मनोविज्ञानिकः उपन्यासों का 
सम्बन्ध है उनमे काम अभुक्ति या कुण्ठा ही एक विपय है, जिसके अध्ययत मे हमारे 
सेखका ने अपनी सारी प्रतिभा का उपयोग किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं 
होगी कि अगर हम हिन्दी मनोवैज्ञानिक उपन्यासो वी यौन सम्बन्धी कुण्ठा मात्र का 
अध्ययन करें तो हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास साहित्य का अध्ययत करीब करीब 
पूर्ण हो जायगा ।'2 
साठोत्तरी काल तक आत॑ आते महिला लेश्ििकाओं ने भी इस विपय 
पर उपन्यास लिखने शुरू किए । नारी के स्वभावजन्य शील भाव को चुनौती 
देते हुए यौन सम्बन्धो का खुला चित्रण ही नहीं किया जाने लगा वरन्‌ नारी की 
बाम अमुक्ति को एवं एतद्विययक प्रतिक्रियाओ को भी खुले शब्दो मे चित्रित किया 
भया। कृष्णा सोबती के “मित्रो मरजानी” और 'सूरजमुखी अधेरे व” दोतो उपन्यास 
यौन समस्या पर ही आधारित है। मित्रो की पीडा कामजनित कुण्ठा से सम्बन्धित है। 
जिम परिवेश म पेंदा होकर वह बडी हुई है उसमे लज्जा का भाव अपरिंचित 
बस्तु है । कामज्वर से दरध मित्रो सस्कारी पति के साथ तथा ससुराल म और सब 
तरह से तो एडजम्ट कर लेती है किन्तु योन अभुक्ति के कारण उसका व्यवहार 
असामान्य हो जाता है। जेठ, जेठानी को भी वेबाक दाब्दो म॒ अपनी पीड़ा कह 
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पुनाती है । इस प्रकार यौनाकानत नारी की पीडा को इतनी साफगोई के साथ प्रकट 
+ रने वाला समूचे हिन्दी साहित्य का यह अकेला उपन्यास है। किन्तु 'मूरजमुखी 
अधेरे वे” को नाथिका रत्ती की समस्या भित प्रकार की है $ वचपन में ही वलात्वार 
वी शिकार होने से इसका नारीत्व बुर जाता है । अतिशय सम्बेदनशील व्यक्तित्व 
की धनी रक्तिका वा प्रारम्भिव जीवन उस दुघंटना के तिरन्‍्तर बोध के कारण 
प्रतिक्रियाशील हो णाता है । उम्र बढने के साथ उसका आत्रोश कम हो जाता है 
और वह आत्मलीन होकर बुभ सी जाती है । अनेक पूरुष उसके जीवन में आते हैं 
किन्तु वह ठण्डी वेजान ही रहती है । अन्त मे दिवाकर के साथ ऊप्मा को प्राप्त करवे 
भी वह उसे अपना नही पाती / इसी प्रकार मृदुला गर्ग का 'उसके हिस्से की धूप', 
बान्‍्ता भारती का 'रेत की मछली', इृष्णा अग्विहोत्री का “बात एक औरत की 
उपन्यास भी यौताश्रित क्यानकों पर आधारित हैं । 

पारिबारिक जीवन के कथानकों पर आधारित उपन्यास 

अब तर उल्लिखित सारे उपन्यास विपय देविध्य रफते हुए भी एक्मेक नारी को ही 
वेख््रस्थ बनाएं हुए थे । नारी के सीमित घेरे से बाहर निकल कर लेखिकाओ ने अन्य 
विपयो के रूप में प्रमुखत परिवार को अभिव्यक्ति दी है! परिवार के बीच नारी 
बा सारा जीवन व्यतीत होता है । उसकी चेष्टाओं, सघर्पों का आधार परिवार ही 
है। संयुक्त परिवार वी हासमान स्थितिया तथा खोखले सम्बन्धों की उथली 
आत्मीयता वा सुन्दर निरूपण इन उपन्यासो में हुआ है जिनमे एक ही परिवार मे 
निसट रहते हुए भी परिवार बे लोग एक दूसरे से कोसो दूर चले जात हैं। एवं ही 
छत के नीचे रहते हुए भी परिवार वे सदस्य एक-दूसरे से अपरिचित होव र अनजानी 
दूरियों वो पा लेते हैं। इन सभी स्थितिया पर लेखिवाओं ने कुछ सुन्दर उपन्याग 
लिसे हैं। मीरा महादेवन का 'अपना घर", रजनी पनिकर का "सोनाली दी”, माजती 
जोशी के ज्वालामुखी वे गर्म में! तथा “वापाणयुए! उपन्यास वारिवारिक' कथानतो 
पर ही आधारित हैं । 

“अपनाधर' की मुख्य कथा यहूदियो ये एक परिवार से सम्मन्धित है । इ्घाएल बगने 
पर साटी दुनिया के यहूदी बहाँ चले जाते हैं। भारत वे यहूदियों को भी अपने देश 
में जाने की ललक उठती है। पिन्‍्तु यहाँदों सो वर्गों सवा उन्हें जैसी आत्मीयता 
मिली थी बंसी अन्य देशो वे यहूदियो को नही मिसी दी अत. यहाँ वे पट़दी अपने 
देश मे जाना घाहार भी भारत नही छोडना चाहते थे । ऐँसे ही एव सदी परिवार 
को हँस भावना था चित्रण इस उपन्यात में हुआ है। परिदार का मरिया सेपागल 
इश्चाइल चया जाता है लेकिन उसके परिवार के सोग भारत वा मोद नहीं छोड़ 
पाते और अनेद बष्टो मे घुसमिथ परियार की एक सूत्रता बनाए स्खती है। मात 
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मे मेखाएल भी लौट आता है। इस प्रकार परिवार की कथा के माध्यम से लेखिका 
ने यहुदी परिवार बी जीवन पद्धति, उनके आचार-विचार, रीति-रिवाज, धामिक 
विश्वास एवं सस्कारो को विस्तार के माथ वणित क्या है #राप्ट्रीयता के स्तर को 
इढता देने वाला यह उपन्यास पारिवारिक परिवेश को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। 
कृष्णा साउती का “मित्रो मरजानी भी परिवार की आधार भूमि पर स्थित है। 
किन्तु मित्रो की काम अभुक्ति की प्रचुर अभिव्यक्ति के कारण यह को रा पारिवारिक 
उपन्यास ही नही रह पाता। फिर भी तीन भाईयो के सयुक्त परिवार की टूदती 
इकाइयो को, बहुओ की त्याग एव स्वार्थ सकुल मनोवृत्ति को इसम विस्तार मिला 
है । रजनी पतिकर के 'सोदाली दी' वी कथा भी पारिवारिक परिवेश में ही अग्रबर 
होती है ५ 


मानती जोशी के उपन्यास परिवार को ही विधय बनाकर नलिश्ले गए हैं। लेखिका 
परिवार के प्रत्ति इतनी प्रतिबद्ध है कि अपनी लेखनी से इससे वाहर की दुनिया पर 
कुछ भी लिखने मे अपने आपको असमर्थ मह॒सुस करती है। स्वय उन्ही के शब्दों मे 
“मेरा लेसन क्षेत्र सीमित हैं दाम्पत्य । मेरी बहानिया की दुनिया धर आँगन मे 
ही सिमिद कर रह गई है । भीडभाड से बचकर मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में 
व्यस्त हूँ | ४ धर्मग्रुग म प्रकाशित इनके दोनो लघु उपन्याम ज्वालामुखी के गभ 
मे! और 'पापाणयुग' दोनो ही परिवार की बात यो हमारे सामने रखते है। 
'ज्वालामुखी के गर्भ मे! का कथानक दो बहिना के इरदं गिर धूमता है । दोना अपने 
अपने कारणो से क्षुब्ध है फिर भी अपने परिवारों को साथ रखन को विवश है। यह 
सुक्त परिवार इसी से कुण्ठाओ का घर बन जाता है ओर प्रत्येक सदस्य अपन का 
जल्लते हुए ज्वालामुपती मे कौका हुआ पाना है । छोटी वहिन की ईर्ष्या, मौसाजी का 
तटस्थ भाव एव बच्चो का प्रारस्परिद सम्बन्ध अत्यत सुन्दर ढंग स परारिवारिब' 
परिवेज्ञ मे चित्रित किए गए हैं। 'पापाणयुग” भी परिवार वी ही कया है। अनमेल 
चिवाह वी पीडा को परिवार मे उपेक्षित पत्नी की दु खद कथा के साध्यम से वणित 
किया गया है। 

इस प्रकार पारिवारिक परिवेश पर आधारित इन उपन्यासों से भारतीय परिवार 
की आधुनिक भॉँकी को नारी ने इष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। छोटी छोटी 
साधारण प्रतीत होने वाली वार्तें परिवार के सगठन के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण होती है 
उसे इन उपन्यास! के कथ्य से देखा जा सकता है। पुरुषों से ऐस समर्थ पारिवारिक 
कथानव। वाले उपन्यासो वी अपेक्षा करना गलत है । दारी ही परिवार की इन सूधम 
सम्बेदनाओ वी धड़कन को पकड सकती हैं और उनन्‍्ह साधिकार अभिव्यक्त कर 
सकती है। 
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दाम्पत्य सम्बन्धों को प्रस्तुत करने वाले उपन्यास 

आधुनिक जीवन की जटिलताओ ने पति-पत्नी सम्वन्धों पर तीज प्रहार किया है । 
चक्रास्तिकालीन सामाजिक स्थितियो, हासमान जीवन सूत्यो तथा अर्थाभावों ने 
वेबाहिद जीवन की एकतानता को खण्डित फ़िया है । इन सब कारणों ने पति-पत्नी 
सम्बन्धों में आपसी तनाव की सृष्टि की है। ग्रह कतह के पारिवारिक कॉरणों शी 
जनुपस्थिति मे अब एक-दूसरे वी रुचियो, सस्कारा, सान्यताआ एवं विश्वासों का 
पंमिन्य उन्हे पीडित करता रहता है । यही कारण है कि आज के उपन्यास का एक 
मुख्य विपय पति-पत्नी सम्वन्धो का निरूपण हो गया है । 


पुरुषों की ही तरह नारियो ने भी इस महत्त्वपूर्ण जीवन पहलू को उपन्यासों में उभारा 
है! चूँकि पत्नी रूप मे लेखिकाएँ भी इन तनावों को भोग रही है इसलिए पत्नी की 
बात को इतके द्वारा अधिक सबलता से प्रस्तुत किया गया है! ऐमे उपन्यासों में 
रजनी पनिकर के 'जाड़े की धूप, 'महानगर की मीता', इन्दिरा मित्तत का 'स्मृतियों 
या देश', वान्‍्ता भारती वा 'रेत की मछली', शशिप्रभा शाह्त्री का नावें, मृदुला 
गर्म का उसके हिंस्‍्से की धूप', दीप्ति खण्डेलवाल वा वह तीक्षश', मालती जोशी 
का 'पापाणयुग', कान्‍्ता सिन्हा का 'सूखी नदी का पुल' इत्यादि प्रमुख है। 'जाड वी 
घुप' मं यह समस्या कैवल सतही धरातल पर चित्रित हुई है। पांच वर्याय #च्चे की 
मा भारती अपने पति पवन से असन्तुप्ट होकर अजय की और आकर्षित होती है। 
किन्तु उसके द्वारा छले जाने पर इसे आत्मबोध होता है। इस प्रकार आदर्शात्मक 
ढंग से उपन्‍्यास की कथा का अन्त होता है। महानगर की मीता' की नाथिका मीता 
भो पति अजय की भअ्रमर बृत्ति से प्रताडित होती है। 'नावें उपन्यास्त का उत्तराद्ध 
पति-पत्नी सम्बन्धों पर आश्रित है । मालती की वर्जनाआ से विजयेश का जीवन 
यौन कुण्ठाओ से भर जाता है और बह नीरस रेगिस्तानी जिन्दगी जीने के लिए 
विवश हो जाता है / पत्ि-पत्नों के सम्वन्धो को कामजनित क्ुण्ठाओ के साथ घुन्दरता 
से चित्रित क्या गया है। ठीक ऐसी ही स्थिति 'मित्रो मरजनी/ उपच्यास में भी है 
जहाँ मित्रो वी वाम अभुक्ति पति पत्नी के मध्य तनाव वा कारण बनती डी रेत 
की मछली' उपन्यास भी अप्रत्यक्षत पति-पत्नी सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है। 
समूचा उपन्यास सापिका कुन्तल की करण गाया है और नायक शीभत की मधुकरी 
बृत्ति को प्रवट करता है ! यही दोनो के मध्य तनाव की सृष्टि करती है । 'स्मृतियी 
के दश” में नायिका प्रतिमा को व्यथा कथा को पति-पत्नी सम्बन्धों वे धरातल 
पर अभिव्यक्ति मिली है। उपन्यास वी खासियत यह है कि यह दो दम्पत्तिया की कथा 
को एक ही क्लेवर मे प्रस्तुत करता है । एक दम्पत्ति तनावप्रस्त है तो दुसरी पूरी तरह 
समायोजित । इस प्रकार उपन्यास में तुलनात्मक ढग से सम्बन्धों के बिखराव को 
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गु 


मामिक प्रसगो के साथ रुपायित किया गया है। 'उसके हिस्से की घूप' भी नायिका 
मनीपा के जीवन चरित वे” साथ-साथ पति पत्नी सम्बन्धों वर प्रवाश डालता है । 
पहला पति जितेव औद्योगिक व्यस्तताओ मे इतना लिप्त रहता हैं कि मनीपा को 
भोर विशेष ध्यान नही दे पाता । अत मनीया ्रमश मधुकर की ओर आवर्धित 
होती है । जितेन को छोडकर वह मधुकर से विवाह वरती है विस्तु कुछ समय के 
बाद मधुकर की भागनाएँ भी सूख जाती हैँ। जीवन के जिस अभाव थी पूर्ति के लिए 
बह दो पतिया को अपनाती है बह पूरा नही होता और वह तनावग्रस्त शापित जीवन 
जीने को विवश होती है । 

पत्ति पत्नी सम्बन्धों को सर्वाधिक गरिमा वे” साथ अस्तुत करते वाला उपन्यास 'बह 
तीसतरा' है। दीप्ति खण्डेलवाव के इस उपन्यास मे पति पत्नी सम्बन्धा को ही प्रमुस 
प्रतिपाद्य बताया गया है । सदीप और रजिता के वीच तीक्षरा कोई नही है । दोनों 
प्रेम विवाह करते हैं किन्तु कुछ समय बाद ही प्रेम का मायावी तिलिस्म दूट जाता 
है। तत्र यथाथ अपने वदुतम रूप में सामने आता है जो दोना वी चेतना को कवथोर 
जाता है। वे सारे प्रसग जो बभी दोत। को प्रेम के सूत्र म बाघते थे अत्र कहुता और 
चैमनस्य बा कारण वन जाते हैं। प्रेम जो दोनो को जोडता था क्रमश अधिकार फी 
माग बन जाता है । वे दोनो एवं दूसरे से अपना अधिकार मांगते लगते है और 
प्रतिदान मे कुछ भी देने को त॑यार नही होते। इसी से दोनो का अह उन्हें अलगाव 
के घेरे म धकेदने लगत" है। समपण एप प्रेम वा रूप समाप्त होकर तनाव के दायरे 
म जा पहुंचता है । इस भ्रकार पति पत्नी बे. बीच कोई तीसरा मे हाय पर भी 'वह 
तीमरा अ्रविष्ट हो जाता है जो 3-ह निरतर टकराने को मजबूर करता रहता है । 
पति पत्नी सम्व धो वी न्यारया बरने बाल ये उपन्यास निरसनदेह प्रेम के तिलिस्म के 
टूढने की पहानी कहते हैं।॥ रोमानी भावुकता का पर्दा जब हटता है ता यथाथ मे 
ऋर थपेडो के कारण पति पत्नी सहज नही रह पाते और आपसी तनाव वी भावना 
से ऋमश टूटते रहते हैं। यह विपय बाज वे जीवन का यथाथ है। इस पर 
लेखियाओ वी वलम इतने सशक्त ढंग स चली है कि उत्त स्वर को पुरंप की तैपती 
छू नही पाई है । 

सामाजिक समस्याओं पर आधारित उपन्यास 

ज्रेपचन्द बाल से ही उपत्यासा मे सामाजिक समस्याओं वा निहूुपण किया जाने लगा 
था। सामाजित यथाय॑ की अभिव्यक्ति बे. लिए तदनुरूप बथानक निधित दिए जाने 
लगे और समाज वी अनेक समस्याआ वय उल्लेप हुआ प्रारम्भ मे आदर्शवादी 
हव्टिवोण के बारण समस्याआ का यवाध्म्भव समाधान देने की चेप्ठा भी की 
गई। किन्तु शीघ्र ही लेखको को लेखक और समाज युधारक के भेद वा बोध हा 
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गया तब से उपन्थामों में समस्याओं का समाधान करने की परिपादी समाप्त हो 
गई । प्रेमचन्दोत्तर काल में यथार्थवादी आग्रह के कारण मनोवेज्ञानिक और प्रगति- 
शील चिन्तन के आधार पर कथानक निर्मित होने लगे किरि भी सामाजिक 
उपन्यासों का पूरी तरह अकाल नहीं पड गया । 


महिला लेखिकाओ का लेखन भी ऐसे ही दौर में से होफर गुजरा है। इनके द्वारा 
भी प्रारम्भिक काल में समस्याओ का समाधान देने की प्रवृत्ति से शुरू होकर आज के 
यवार्धवादी चित्रण तक सीमित रहने वाले उपन्यास लिखे गए। उपादेवी मित्रा के 
उपन्यास सामाजिक हो है। 'पथचारी', 'सम्मोहिता, 'नप्टवीड', पिया! सभी का 
सामाजिक क्थामक है । कचनलता सब्बरवाल के 'प्रुकप्रश्न', 'भोलीभूल” 'सकल्प', 
'भटकती आत्मा', 'तिवेणी', 'अनचाहा', स्नेह के दावेदार” सभी सामाजिक उपन्यास 
हैं ।'मूकप्रश्न' मे शारीरिक सौंदर्य की तुलना म मानसिक सौंदर्य को श्रेष्ठ बतलाया 
गया है। 'भोलीभूल” भी ऐस्वा ही सुधारवादी उपन्यास है जो पापी से नहीं पाप से 
घृणा करने वी बात कहता है। 'सकल्प' म॑ सामाजिक घटना प्रसग्रों को राजन॑तिक 
परिवेश भे चित्रित किया गया है। इनके अन्य उपन्यासो का स्वर भी प्रेमचन्दयुगीन 
मुधारवादी दृष्टिकोश निए हुए है 


स्वातन्त्योत्तर काल मे भी सामाजिक उपन्यास लेखन की यह परम्परा अववरत 
चलती रही । रजनी पनिकर के 'ठोकर , 'प्यासे बादल” सामाजिक समस्याओं का 
उद्घाटन क रने वाने उपन्यास हैं। 'ठोकर' मे मध्यवर्गीय समाज वी स्वच्छद वृत्तियों 
को नारी की ईर्ष्या के माध्यम से चित्रित किया गया है । 'प्यासे दादल! मे वर्ग वैपम्प 
को उभारा गया है। विमला शर्मा के 'वेदना' एवं भावना” उपन्यास भी सामाजिक 
समस्याओ पर आधारित हैं। 'वेदना” की सम्पूर्ण क्या वा विकास एक तीज 
सामाजिक चेतना से सम्प्रेरित होकर क्या गया है । रजिया सज्जाद जहीर का 
“अल्लाह मेध दे! लखनऊ शहर की कहानी कहता है | धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश 
देते हुए उपन्याप्त का क्यानक एक इञ्जीनियर के स्वप्न को सफल बनाने की बात 
कहता है जिसके द्वारा उत्तरप्रदेश का फ़ालतू पानी राजस्थान तक पहुँचाया जा 
सके । ऋ्रास्ति तिवेदी का 'भीगे पर! दो परिकारों की प्रुश्तेनी दुश्मनी को युवा 
प्रेमियों के द्वारा दूर करने की कथा को वणित करता है। इनका दूसरा उपन्यास 
अन्तिमा” वॉर विडोज की महत्त्वपूर्ण समस्या को उद्घाटित करता है | वसन्‍्ती सेन 
का 'दिलारा' हिन्दू-मुह्लिम ऐक्य पर आधारित है ! सोमा वी रा का 'विनी' जासूसी 
माहौल में तस्करा की कथा को विदेशी परिवेश म कहता है । इस उपन्यास वी 
समस्या तस्कर ध्यापार से लेकर आत्महत्या म अवरोध तक है । किन्तु इन समस्याओं 
का संस्पर्श आधुनिकता से नहीं है, आधुतिकवादी फ्रैशन से ।7९ इसी प्रकार 
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मौना सरकार का समस्या का समाधान प्ग्मासुधि का 'उल्टे काँटे सीधे फूल 
सामाजिक समस्याक्रों पर आधारित है। चन्द्रकिरत सौनरेबसा का 'बचिता' मारी 
पर होने वाले सामाजिक अत्याचारो को प्रस्तुत करता है। शारदा मिश्र के 'नयता' 
उपस्यास मे हरिजन बाला की करुण कथा के द्वारा हिन्दुओ में अस्पृश्यता की 
समस्या को उठाया गया है। 


मन्‍्तू भण्डारी का “आपका बटी' तलाक वी समस्या वो सशक्त ढग स प्रस्तुत करता 
है | तलाक के कारण पति पत्नी के जीवन की क्द्गुता भले ही सम्राप्त हो जाय बच्चे 
के जीवन में वह विप घोल जाता है। बच्चे की सहज प्रेमानुभूति माता-पिता दोनों 
के प्रत्ति होती है किन्तु तनावो के कारण उनके अलग हो जाने से बच्चे की स्थिति 
त्रिशकु की-सी हो जाती है । विवाह के साथ ही तलाक की यह समस्या युग की प्रमुख 
समस्याओ मेसे है । इस समस्या को या तो पत्नी की द॒त्टि से देखा गया है या फिर 

पत्ति बी इृष्टि से किन्तु मन्‍्नू भण्डारी का “आपका बंटी बच्चे की दृष्टि से इस 

समस्या का उद्घाटन करता है । इस प्रकार हिन्दी उपस्यासो मे यह पहता उपन्यास है 

जिसमे एक विशेष परिस्थिति में पडे हुए बच्चे की मत स्थिति का इतने विस्तृत 

फ्लक पर घचित्राकन किया गया है। वटी ८मारे सामने आधुनिक युग के लिए एक 

चुनौती वनकर खडा है। वह हमसे अपनी स्थिति के लिए जवाब मांग रहा है और 

हम शायद जवाव देने मे बिलकुल असमर्थ है | 


ममता कालिया के दोनो उपन्यास 'वेघर' और “नरक दर नरक' यूगीन समस्याओं 
को सुन्दर ढग से चित्रित करते हैं | 'वेघर' महिला द्वारा पुरुष के अन्तर्मन की बात 
को प्रकट करन का पहला समर्थ प्रयास है । नारियो ने नारी की बात तो कही है पर 
पुरुषों के मन मे भांक्कर देखने का प्रयास सिर्फ वेघर में हुआ है । परमजीत के 
व्यक्तित्व एव उसकी मान्यताओ बे चित्रण के द्वारा नारी की ओर से मानों लेखिका 
यह प्रकट करना चाहती है कि आज वा पुरुष भते ही अपने को कितना ही आधुनिद 
और प्रगतिशील धोषित बरदे वह सस्कारों से इतना अधिक जक्डा हुआ है वि 
नारी के साथ न्याय नही कर पाता । कुल मिलाकर विघर' औसत व्यक्तियो का एक 
असम्बद्ध जगत है जिसमे नजदीकी के साथ परायापन, सम्बन्धो के बीच अजनवीपन 
तथा सुर्शी को भरे चुटकीलपन के साथ द्रवित व रने वाली वरुणा है ।!९ 'नरक' दर 
मरक' म स्वातत्थ्योत्तकातीन भारतीय सामाजिक असंगतियों को उभारा गया 
है। जातिवाद, धामिक असहिष्णुता, वेकारी, शिक्षित की बुण्ठाएँ, शैक्षणिक जगव्‌ 
मे व्याप्त भ्रष्टाचार, वर्यमेद, राजोताओं के भूठे आश्वासन, महानगर की 
समस्याएँ, साहित्यफारों का दोमुंहापन इत्यादि अनेक सामय्रिक विसयतियों को 
विस्ता रपूर्य# उभारा गया है। जोगेन्दर साहनी की संघर्षगाथा आज के प्रत्येक युवा 
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के सघर्ष को प्रकट बरती है । अत कहां जा सकता है कि ममता कालिया ने सर्वा 

घिक यथथार्थवादी दग से सामयिक समस्याओ का सस्पर्श किया है। वेघर” की ही 
तरह पुरुष के भीवर को उद्घादित करने का प्रयाम आशासिह के 'दो वर्ष! उपन्यास 
मे हुआ है 'दो वर्ष! की अवधि को समेटे हुए यह उपन्यास आधुनिक युवा मनोहर के 
स्वतन्त्र चितनपक्ष एव तदनुरूप जीवनयापन पद्धति को बथित करता है । विवाह 
जैसे नाशुक मामने पर विचार करते हुए उपन्यास उममे मैच्योरिटी आदि का महत्त्व 
दर्शाता है ॥7 


अस्‍्तु, लेखिकाआ द्वारा स्वीकृत सामाजिक क्थानकों का फ्लक भी अत्यन्त विस्तृत 
है जिसमें वर्तेमानक्रालीन विविध समस्याओं को ओऔपन्यासिक विषय बनाया गया है । 
नारी की क्‍्सोटी पर इन समस्याओ को देखा-परखा गया है। यथार्थवादी आग्रह 
क प्रवल होने के साथ इन सामाजिक विसंगतियों को अधिक तुर्शी के साथ प्रस्तुत 
किया जाने लगा | इन विपयो का सस्पर्श करते हुए लेखिकाओ ने अपनी सामाजिक 
चेतना का प्रदर्शन किया है और विकासमान युगधारा की अनेक विडम्बताओ मा 
उद्घादित करने का प्रयास क्या है । 

निष्कर्ष 

नारी लेखन के विषय क्षेत्र के उपर्युक्त विश्तेषण के बाद हम सहज ही इनके लेखन 
के सम्बन्ध में यह कह सबते है कि इनके उपन्यासों में सारी को ही प्रमुख प्रतिपाय 
के एप में चुना गया है। लेखिकाओ ने अपने उपन्यासों को नारी की पीडा की अभि- 
व्यक्तित कै माध्यम के रूप मे स्वीकार क्या है। इसतजिए इनके लेखन के पीछे विशिष्ट 
सोहेश्यता परिलक्षित होती है। किम्तु इससे रचनाकार को स्वायत्तता वा हास 
हुआ है । कथ्य का स्थूग ओर पूर्व निर्धारित रूप ही उपन्यास में प्रकट हुआ है । 
वस्तु निरपण में सामान्यन पँलाव का अभाव है और धटना बहलता ने तथा वर्णन 
बाहेल्‍थ ने इनके चिन्तन पक्ष को तिरोहित कर दिया है। जीवन वे नाना क्षेत्रो को 
वस्तु का विषय नही बनाया गया है। नारी वी दु खद स्थितियों, घर-परिवार के 
सवूचित दायरे से थाहर निकलकर विपय निर्वाचन के अन्य प्रयास अनुपस्थित हैं। 
बाद्य इप्टि स सीमित इष्टिगत होते हुए भी उपन्यासो के विपयो में वेविध्य-विस्तार 
अधितर है। नारी की थोड़ा, वक्तिगवूमेन वी समस्याएँ, सघपंशील नारी वी 
कहानी, भटवे बदन की पीडा, प्रेमाश्चित रोमाटिक भावता, गौनाश्रित भावना, 
सामाजिक एवं पारिवारिक अनेक प्रसगो पर उपन्यास लिखे हैं । एक ही विपय पर 
अजग अनग इप्टिया से लेसनी चताई गई है इसलिए बाह्य इप्टि से सीमित प्रतीत 
होन वाछा इनका विषय क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। नारी ने लेखनी घारण कर अपनी 
प्रतिभा का अधिताधिक भ्वल ढग से प्रतिपादन क्या है। 


लेखिकाओ वे उपन्यामों मे चयनित क्या-विषय 3 


उपन्यातों मे घटनाओ, प्रसगो का चित्रण, वस्तु-विज्ञास, विषय-निरूपण सभी में 
अपनी बात को कहने की धवृत्ति प्रधान है । लेखनी पर पूर्व घारणाओ, मान्यताओं, 
विपयगत निष्कर्यों को सबल-विर्वेल ढग से स्थापित करने का प्रयास हुआ है। नारी 
को मुख्य प्रतिपाद्य बनाने के कारथ पुरुष को परोक्ष ढग से चित्रित क्या गया है। 
किन्तु उसके पीछे लेखिका की चिन्ताधारा और मान्यताओ की प्रत्यक्ष उपस्थिति 
है। परवर्ती काल में बेघर! जैसे उपन्यासो में पुरुष वे भीतर भाँक्कर देखने नी 
चेप्टा भी हुई है। जहा पुरुष-चित्रण प्रत्यक्ष नही है वहीं घटनाओ वी तथा अस्यान्य 
प्रसगी की उदभावना कर उसे अभिव्यक्रित दी गई है। सामान्यत नारी वी समस्त 
बाघाओ के लिए पुरुष को दोधी ठहरान का प्रयास हुआ है। इस प्रकार पु पात्रो 
का वित्रण भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है और उससे महिलाओ की पुरुष सम्बन्धी 


मान्यताओं को समभा जा सकता है । 
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उपन्यास लेखिकाओं का व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि 


उपन्यास लेखिकाओं का व्यक्तित्व 

उपन्यास का निर्माण प्रत्येक उपन्यासकार अपने व्यक्तित्व के आधार पर करता है । 
रचना से अनुपस्थित रहते हुए भी वह्‌ अपनी रचना में पूरी तरह उपस्थित रहता 
है। लेखक का अपना व्यक्तित्व होता है जिसके निर्माण के लिए उसकी शिक्षा, 
पारिवारिक परिवेश, सस्कार, मान्यताएँ, आस्थाएँ, रुचियाँ-अरुचियाँ इत्यादि 
उत्तरदायी होते हैं। सामाजिक स्थितियों से वह भी आम व्यक्ति की तरह जुडा रहता 
है किन्तु उसकी अनुभूतियाँ सजग रहती हैँ । अपनी मान्यताओं और आदशों के 
अनुरूप जीवन-यापन करते समय उसे जो पात्र और स्थितियाँ प्रभावित कर जाती हैं. 
उन्ही को वह अपने ढग से उपन्यास मे अभिव्यक्ति दे दिया करता है । मत, उपन्यास 
रचना के मूल मे लेखक का अपना व्यक्तित्व अत्यत महत्त्वपूर्ण होता है। 


महिलाओं के उपन्यास लेखन के सदर्म मे उनके व्यवितत्व का अभिनज्ञात कर लेना 
इसलिए भी आवश्यक है कि सामाजिक इंध्टि से नारियों की भारत में सदा से 
विशिष्ट दशा रही है । समाज में उनकी स्थिति मुख्यत. बाधित रही है। आधुनिक 
युग तार्यूत्थान और उनकी स्वतत्रता का युग रहा है। इसके द्वारा नारी शिक्षा के 
साथ उतकी समानाधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जिनके कारण आज वी नारियी 
के व्यक्तित्व मे पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। एक ओर वे प्राचीन मूल्यों से अभी तक जुड़ी 
हुई हैं तो दूसरी ओर नव शिक्षा तथा वौद्धिक णाग्रति के कारण उनमें आधुनिकता 
का समावेश भी हुआ है। लेखिकाओ के व्यक्तित्व तिर्माण के इन घटकों को अलग- 
अलग बिन्दुओ मे यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । 

प्रारस्मिक परिवेश 

अधिकाशन लेखिकाओं का बाल्यकाल एवं श्रारम्भिक जीवन सम्पन्न अथवा मध्यवर्गीय 
परिबेज्ञ में व्यतीत हुआ है । राजस्थान में जन्मी मन्नू भण्डारी अपने पिता वी सबसे 
छोदी और लाइली बेदी हैं. यही कारण है कि इलके विद्ेह बी भावनई खबरे: 
अधिक प्रस्फुटित हुई है ()/$प्णा सोवती पजाब के गाव की सौंधी मिट्टी मे पलकर 
बडी हुई हैं इसो कारण इनमें जीवन के प्रति सहजता की भावना प्रवल है। उन्ही के 
शब्दों मे--'खर्च करने का ढग मेरा न बहुत छोटा है न बहुत वडा । माँ से यह 
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सीखा किजो भी खच करा यह न लगे कि लुटाया जा रहा है। पिताजी 
स यह कि ऐसे खच करो कि अपने को भी खालिस जरूरत न लगे। शक्ष लगे । 
राजस्थान के बूंदी जिल के नैनवाँ गाँव म॑ जन्मी कृष्णा अग्निहात्री उसी मादी से 
अपने सस्वार प्राप्त कर सकी । 


शिवानी का ज-म राजकोट (सोराष्ट्र) म हुआ है और कुमाऊँस आपका सम्बन्ध 
सर्दव भाग्यहोन सन्‍्तान का सा रहा है जो जन्मते ही माँ स विछुड जाती है ।$ भापवे 
पिताजी विदेश की शिक्षा, रोत्रीले व्यक्तित्व और कठोर अनुशासन बे का रण प्रिस बग् 
म बहुत जनद्रिय थ १ पिता के साथ अनेक रियासता मे रही तथा इनकी शिक्षा 
शान्तिनिकेतन म हुई | चन्द्रकिरन सौनरेक्सा का जन्म नौशाहरा छावनी (पेशावर) 
म हुआ | पिताजी अग्रेजा वी सेता म स्टोरकीपर थ। परिवार मे आयस्तमाजी 
वातावरण था फिर भी इनकी शिक्षा अधिक न हो सकी । 


उपादेवी मित्रा की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हो सकी किन्तु साहित्यिक परिवार 
के साहित्यिक वातावरण मे जनम लने के कारण साहित्यिक सस्कार विरासत्‌ क रूप 
मप्राप्त किए । * चार पृत्रियो एव तीन पुत्रों की मा दिनेशर्ना दनी डालमिया को भी 
पिता के यहा से लिखने पढने का शौक लगा था । उन्ही के शब्दा म॒ याद नहीं कब 
स लिख रही हूँ । बचपन स ही लिखने की काफी प्रेरणा मिली । छपी विवाह के बाद 
ही । पारिवारिक जीवन की कुछ घटनाएं लिखन के लिए प्रेरित ढ रती रही । ९ 


जैक्षणिक योग्यताएँ 

शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि स श्राय सभी लबिकाएं पूर्ण समृद्ध हैं। आजादी स पहल 
की लेखिकाओ म॑ उच्च शिक्षा का उतना प्रचार दृष्टिगत नही हांता जितना उसका 
बाद। वतमान युग की प्राय सभी लखिकाएँ स्तातक है। इनम स अधिकाश न 
सस्‍्तातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। ज्यादातर लेखिकाए अंग्रजी साहित्य मं 
एम ए हैं | कुछ हिन्दी मे एम ए हैं। उद्दू, सस्क्ृत, का भी कुछ का पर्यात ज्ञान 
है । कचनलता सब्बरवाल, कृष्णा अग्निहोत्री उपा प्रियवदा भूयवाला, शशिप्रभा 
शास्त्री, बिंदु अगरवाव, सुनीता इत्यादि लसिकाएँ शोधफ़ाय कर पी एच डी की 
उपाधि भी प्राप्त कर चुकी है । शेसणिक इप्टि स सम्पन्न हान के कारण ही ये 
लक्षियाएँ विविध जीवनानुभवो को यथाथ क धरातल पर महज अभिव्यक्ति दंत म 
सक्षम रही हैं । प्रारम्भिक दौर की लखिकाआ वी रचनाआ म जंसी उपदेशात्मकता 
और भावुक आदशवादिता उपस्थित थी वह अनुपॉस्थत हायर इन लखिकाओं के 
शैक्षणिक योग्यताआ के सम्बल स परवर्तो उपन्यासा म यथार्थ क रूप मं परिणत 


हुई। 
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डपवसाय 

आाधिक परावलम्बिता भारतीय नारी की सबसे बड़ी विवशता रही है । इसी कारण 
पति के सम्रक्ष अथवा अन्य दशाआ मे परिवार के पुरुषो के समक्ष उसे सदेव भुककर 
चलना पडता है | किन्तु अब नारिया भी आथिक स्वावलम्बिता अजित कर अपने 
पैरो पर खडी होने लगी हैं। लेखिकाएँ भी इसका अपयवाद नहीं है। अधिकाश 
उपन्यास लेखिकाएँ स्वतन्त्र जीविकोपार्जन वर रही हैं) इस कारण इन्ह्‌ जीवन मे 
एक साथ तीन प्रकार की भूमिकाएँ निभानी पड़ती है। पहली-आजीविका सम्बन्धी 
कार्यो को करना और उनस जुडी हुई समस्याआ से जूकता । दूसरी--घर में पत्नी 
और माँ की भूमिफाओं का निवाह करत हुए गृहस्थी के भभटा स जूकना। 
तीमरी--इन दोना भूमिकाआ से बचे हुए समय म अपने भीतर के लखक को जगा 

कर लेखन कार्य सम्पन्न करना | इन समस्त बाधाआ के रहत हुए भी अपने पैरो पर 
खडे होने के सुख के लिए व परिवार की आर्थिक स्थिति को सुद्द करन के लिए ये 
लखिकाएँ जीविकोपार्जन करती है? 


अधिकाश लेखिकाएँ अध्यापन का कार्प करती हैं, कुछ रेडियो से जुडी हुई हैं ता कुछ 
लेखिकाएँ प्रशासनिक दायित्वा वा भी सकुशल निर्वाह कर रही हैं। तुलनात्मक 
इष्टि स व्यवसाय कर्म और लेखन कर्म म लखिकाएँ प्राथमिकता प्राय जीविकोपाजन 
को ही देती हैं। छेखक के हप भ पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर छेते वाली मन्‍्नू भण्डारी 
का कक्‍्यन है कि 'या शौक मे आकर लिख लिखा भले ही लूं, लेक्नि मेरी असली 
लाइन तो पढाना ही है ।? छेखक स अपने अध्यापक व्यक्तित्व को अधिक सम्मानित 
करत हुए वे अन्यत्र कहती हं--'यदि भेरव प्रसाद गुप्त मेरी कहानी “मै हार गई' को 
कहानी पत्रिका मे न छापतें तो शायद मरा परिचय एक अध्यापिका के रूपम ही 


दिया जाता । यह दूसरी वात है कि आज भी मैं अपने को अध्यापिका पहल मानती 
हूँ, लेखिका बाद म। 5 


आकाशवाणी मे प्रोग्राम डायरेक्टर की पदन व्यस्तताआ और घर म पारिवारिक 
दायित्वो का निर्वाह करके भी रजनी पनिकर के लिए लिखना आवश्यक था। उस 
अपने लिए एक अनिवायंता बतलाते हुए वे बहती हैं--'दिन भर ऑफ्सि में काम 
करके गृहस्थी का भी धोडा बहुत काम देखना पडता है। जीवन म बोरियत वी कमी 
है। मेरा हर क्षण व्यस्त है। इन व्यस्तताओ के बावजूद मैं लिखतो हूँ । कबल इस 

लिए कि लिसना मरे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना साँस लेना । कुछ 


दिन विना लिखे बीत जायें तो मन उलडा उखडा लगता है । अकारण ज्रोध आता है, 
भऋुभलाहइट होतो है 7१ 


उपनध्यात लखिवाओं छा ध्ासन्क चौक नीज- >> ३2. 


बेन्द्रीय सरकार के शिक्षा निदेशालय मे उच्च पद पर कार्य करने वालौ कृष्णा 
सोबती ठेखक और लेखन के मध्य की समस्त वाघाओ को अस्वीकारती हैं। क्योकि 
श्रेष्ठ लेखन के लिए उनकी घारणा है कि 'अपने और अपने लेखन के बीच भी 
तीसरी शर्तं का अवुश अस्वीकार कर देना होगा! ४५ 


इस प्रकार ये लेखिकाएँ आजीविका उपार्जन करने की आवश्यकताओं को स्वीकारते 
हुए उनसे जुडी हुई समस्त उलभानो के उपरान्त भी लेखन के प्रति ईमानदारी से 
समर्पित हैं । 


रचना ससार 
इन छेलिकाओं की रचनाधमिता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसका लेखन 
व्यक्तित्व बहुमुखी है । उपन्यास लेसन से इतर इन्होने कविताएँ, नाटक आदि क्षेत्रों 
भी पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है । मृदुला गगे, मनन भण्डारी के नाटक अत्यत 
लोकप्रिय हुए हैं। शिवानी के सस्मरण हिन्दी साहिंत्य की धरोहर हैं। सूर्यवाला 
स्पातनाम व्यम्य लेखिका है ता कृष्णा घोवती ते हम हशमत' शीर्षक से सुन्दर 
सस्मरणात्मक रेखाबित्र प्रस्तुत किए हैं १2दिनेशनन्दिनी डालमिया ने गद्य-मीत 
लेखिका के रूप म पर्याप्त यक्ष अजित किया है। इसी भाँति साहित्यिक समीक्षाओं 
का कार्य भी इन्होंने सम्पन्न किया है । 

यद्यपि इनमें से अधिकांश ने कथा साहित्य लेखन मे प्रवीणता का भ्रदर्शव किया है 
तथापि इतर साहित्य विधाओ मे इन्होन साहित्य सृजन कर पर्याप्त यशोपार्जन 
किया है। 

जीवन हृध्टि 

जीवन के विविघ सत्या, जीवन दशाआ के प्रति लेखक की इष्टि ही उसके विशिष्ड 
व्यक्तित्व को आकार प्रदान करती है। इन छेखिकाओ के लेखक व्यक्तित्व की जाब- 
कारी के लिए यहाँ विवाह, तलाक, परिवार जाति, धमं आदि स सम्बन्धित विचारों 
की जानकारी आवश्यक है । 

लेखिकाओ मे नारी के प्रति ऐसी स्॑मान्य निरकुशी दष्टि के प्रति प्रबल विरोध का 
भाव उपस्थित है। जाति, धर्म आदि भें ही विवाह की अनिवायंताएँ, दहेज, कन्या 
का अक्षत योनीत्व आदि की रूढिग्रस्त चिन्ताधाराएँ नाटी की स्वतत्वता का हरण 
करने, उस पर पारिवारिक बन्धनो को थोपने का पर्याथ्त कारण रही हैं ! ये लेखिकाएँ 
ऐसे सामाजिक आचारो का खुलकर विरोध करना जरूरी समभती हैं। बन्धनों वे 
प्रति विद्रोह और इन्ही कारणा से प्रुरुषो के श्रति घृणा का भाव आज अनेक नारियों 


में परिलक्षित है । 
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रजनी पनिकर वर्तमान नारी के एतद्‌ विषयक चिन्तन को परिभाषित करते हुए 
कहती हैं--'बहुत सो नारियाँ ऐसी मिलती है जिन्हें पुरुषों से नफरत हैं! वे स्तूल 
और कॉलेजों में लिस्वियन सम्बन्ध स्थापित करती हैं। उतके मन में पुरुषों के प्रति 
गहरी धृणा होती है। इसका कारण बचपन से सम्बद्ध होता है। बचपन मे वे देखती 
हैं कि भाई की देखरेस बडी दिलचस्पी से होती है, उसकी परवाह कोई नही करता । 
कई माता-पिता तो भोजन में भो अन्तर रखते हैं। लडकियों पर उतना खर्च 
करना पसन्द नहीं करते | लडकियाँ बडी होकर पूरी पुष्य जाति से नफरत करने 
लगती हैं बयाकि बचपन से पुरुष उनका मित्र नहीं प्रतिदन्द्दी होता है 7 


विद्रोह का यह स्वर लेखिकाओ बे व्यवितत्व और कृतित्व दोने। मे परिलक्षित है। 
किस्तु भिन्‍न परिवेश, एचि, सस्कार भादि के कारण लेखिकाओ म॑ इनके सम्बन्ध भ 
दर्पाप्त मतजेंद भी हैं। इस कारण एंव ही विन्दु पर दोनो प्रकार की दृष्टियो की 
जानकारी दी गई है क्याकि इन विचारों ने इनके लेखन को भी दुर तक प्रभावित 
किया है। 


बिवाह 

विवाह बह संस्था है जिसन भारत की स्त्रियों को सदा स बन्धतग्रस्त रखा है । विवाह 
स सम्बन्धित सभी असमानताआ को भाग्य के नाम पर भुठलाया जाता रहा है। 
सतीत्व का आदर्श, पतिब्रत धर्म, जन्म-जन्मान्तर के सम्बन्ध आदि के स्वीकृत 
सामाजिक आंद्थों के नाम्र पर स्‍त्री की अपनी इच्छा आकाक्षा को, उत्तकी 
अभिलापाओ को नकारा जाता रहा है । पति की सारी कमजोरियो, त्ूरताआं, अह 
भावनाओं को उसे मूद बनकर फ्रेतते रहता पडा है । प्रेम-विवाह, स्वथधर आदि से 
सम्बन्धित पर्याप्त कथाएँ प्रचारित करके भी वास्तविक जीवन में न|रिया को 
स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं दिया गया। इन अन्तविशेधी दशाओ के बारे से 
लेबिकाओं के विचार स्पष्ट रूप मे उभर कर आए हैं । 


शिवानो परम्परित आदझ्ञों के अनुसार विवाह को आवश्यक मानती हैं और इसको 
मर्यादा रेखा को थार करने की भ्रद्धत्ति पसन्द नहीं करती हैं ।£ ऐसे ही विचार 
दीध्ति खण्डेलवाल, शशिप्रभा शास्त्री कै भी हैं। यहा तक कि विदेश प्रवास करने 
वाली उधा भ्रियम्वदा भी इनका समर्थन करती हैं । 


मृदुला गर्ग किन्तु विवाह के सम्बन्ध में बोल्ड विचार! रखती हैं। ये विवाह को 
अनावश्यक मानती हैं। विवाह के बाद के सम्बन्धो के निर्वाह की थोथी औपचारिक्ताओ 
पर गहरा कटाक्ष बरते हुए इन्होने अपने 'उसके' हिस्से की धूप उपन्यास में पत्ति- 
पत्नी मे विवश यन्‍्पनों वी छिल्ली ठडाई है।5 शायद यही कारण है किये 
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विवाहेतर सवस सम्ब घा को निविद्ध नहीं मानती बल्कि उहे सबथा उचित 
स्वीवा रती हैं ।74 

(कृष्णा सोयती न भी विवाह सम्ब धी दष्टिकाण को नवीन चिःतन आयाम अपने 
उपयासो मे दिया है। विवाह को साम्राजिक इष्टिस आवश्यक कि-तु व्यक्ति की 
इृष्टि स अनाश्यक मानते हुए कहती हैं-- विवाह का चलन व्यक्ति की इष्टि स 
अनावशयके व घन है । इसस व्यक्तित्व वा विकास अवरुद्ध हो जाता है। कितु 
सामाजिक इष्टि स सकी आवश्यकता को नकारा भी नही जा सकता है) 2० जबकि 
मनु भण्डारी की रृष्टि म विवाह आवश्यक तो है पर इसका स्वरूप ऐसा होना 
चाहिए कि व्यक्ति को तलाक की सुविधा बनी रहे तथा विवाह के असफल होने पर 
उसम मुक्ति भी हो सके । 26 
विवाह के माय की कठिनाईया को सम्वेदना के धरातल नारी मत सदब अनुभव 
परता रहा है। सअपने उपयास! म (प्रमुख प्रतिपाद्य के रूप भ) इन लेखिकाआ के 
द्वारा चित्रित भी किया गया है । विवाह की श्खला की जकड़न महसूस ब रते हुए 
इनकी धारणा है कि ये ब'धन सिफ स्त्रिया के लिए ही है न तो उस स्वेच्छपा विवाह 
की स्वत अता है और न ऐसा करने के लिए उत्त प्रो साहन ही मिलता है । 


(चाद्रक्षिरत सौनरेक्सा क॑ अनुसार नारी इस दृष्टि स अभागा है. विवाह की आजादी 
ता आज भी भारतीय युवती को नही है। हमारे यहा विवाह माता पिता तय करत 
है। भारतीय नारी ता यदि बिवाह न करना चाहे तब भी उस सामाजिक समथन 
नही मिलता क्योकि आज भी परम्परा का वही पुराना रूप मौजूद है--स्त्री विना 
किसी एक रक्षत के अकेली कसे रहेगी ? 7? ) 
समाज के उपयक्त चिन्तन के सदभ स विवाह की सस्था कितनी सोखली है यह लिद्ध 
हो जाता ६ । ऐसी अवस्था म परम्परागत विवाह की गरिमा की दुह्ई देता और 
उसकी प्रतिष्ठापना की डीग हाकना सुनहरी आम त क॑ अलावा ओर कुछ नही है । 
इस शूय को देसकर मीरा महादेवन न उस इन शब्दाम अभिव्यक्त किया है-- 

मैं समभती हू कि ववाहिक जीवन स्वय मे एक असफल प्रतिप्ठापना है। पति पनी 
अलग अलग «्यक्तिव होत है। !९ 

अतर्जातीय बिवाह्‌ 

विवाह से सम्बंधित अधिकार कठिनाईया स अतर्जातीय अतप्रा तीय या 
अतवधेर्मीय विवाह व्यवस्थाओ स उबरा जा सकता है। म नू भण्डारी मालती 
पहूलकर ममता कालिया आदिने निजि निणय को प्रतिष्ठापित करते हुए प्रम 
विवाह किया है। मीरा महादेवन महाराष्ट्र के यहुदी परिवार की हैं और इसब 
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पत्ति भ्रीलवा के तमिल हैं. अतर्जातीय विवाह की अपनी दृढ़ सकल्पना कौ व्यक्त 
करते हुए बहती है 'मैं सदेव यह चाहती थी कि अन्त प्रान्तीय या अच्तर्जातीय विवाह 
करूँ 7* इसका कारण प्रवट करते हुए वे स्पष्ट करती हैं कि 'वयोकि मैं अल्पसंख्यक 
जाति बी हूँ और मुझे अवस्तर लगता था कि अपनी जाति में मुझे वह आजादी नदी 
मिल सकेगी जिसकी मुझे आकाक्षा ची । फिर हमारी अल्प सख्यक जाति में बच्धत 
बहुत अधिक थे । हमारी मुलाकात हुई और एक विवाह के बघन में बेध गए ॥20 
तलाक 
तलाक का प्रश्न भी विवाह के साथ ही जुडा हुमा है। विवाह की स्वतन्त्रता के अभाव 
में स्त्री-पुरय उनके अपने निर्भय के विला विवाह-बन्धन में बाघ दिए णाते हैं ! रुचि, 
संस्कार, विश्वास, जीवन दृष्टि आदि अनेक स्थितियाँ हैं जो पति-पत्नी के सम्बन्धी 
में कटुता उत्पन्न कर देती है । इस बारे म लेबिकाएँ तनाव की स्थिति में तलाक को 
प्रसन्‍द करती हैं। मीरा महादेवन प्रति-पत्नी के बीच साम्रओ्जस्थ की दश 
मे ऐसी तनावग्रस्तता के समप्प्त ह। जान के बारे म॑ स्पष्ट करती हैं वि. "विवाह 
चाहे सजातीम हू या अतर्जातीय इससे विवाह की इस प्रतिप्ठापना मे कोई अन्त 
नही पड़ता है क्य।कि वेबाहिक जीवन में ऐसे क्षण सदा भाते हैं जब पति-पत्नी वे 
बीच तनाव पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर पति-पत्नी म॑ सामज्जस्य, प्रेम, स्नेह | 
तो ऐस प्रसगा का विस्तार क्षणिक हाता है। सास्कृतिक भिलनता भी एक प्रवार २ 
दूर हो जाती है ४ 
किस्तु जब दम्पत्ति म सामञ्जस्य नही ही पाता है तभी मुख्य समस्या खडी होती है 
मम्नू भण्डारी कहती हैं कि इस दशा म॑ विवाह बंधन से मुक्त होने की स्वत्तश्रत 
रहनी चाहिए | कानून न भी ऐसा अधिकार दे रखा है पर वहू अधिकार कथित 
व्यावहारिक और उपयोगी है इसकी सचाई किसी से छुपी नही है। यो मन्‍्नू मण्डार 
तलाक वी बनिवायंता की पक्षधर हैं। अपने विचारों को उन्होने इन शब्द! मे ध्यव 
विया है-- विवाह आवश्यक तो है पर इसका स्वरूप ऐसा होता चाहिए कि व्यक्ति 
हो तलाक को सुविधा बनी रहे तथा विवाह के असफल होने वर वह उससे मुक्त म 
हो सब ।/2 


तलाक का समर्थन करत हुए भी सबिकाएं उसके दष्परिणामों से भी अवशन है 


प्रेम भावना 
(ड्िम नारी की सबसे बडी दुवंलता है। इसी के कोमल भावालोक मे नारी का मन 
महज ही पुरुष की ओर आकर्षित होता है। शशिप्रभा शास्त्री नारी की प्रेम विषयक 
भावना को परिभाषित करते हुए कहती हैं--'तनिऊ से भी स्नेह की आँच पाते ही 
मन क्तिनी जल्दी पिधल उठता है। विश्वास के कितने बढ़े ताने घुने जाने लगते हैं 
सपनो की पैगें कितनी दुर तक उडाने लेने लगती हैं, जिन्दगी भर निर्वाह करने की 
सामथ्ये जुटाने को क्रिया प्रकिया कितती सजग हो उठती है--निरीह अशक्‍्त होकर 
एक नह नी सी रसधार मे तिरने वी कितनी बडी क्षमता मैं स्वय में समोये हुए है-- 
मुझे कभी कभी खुद भाश्चय होता है।'# 2 


नारी की यह प्रेम भावना जीवत के कठो र, कठु यथा स टकरा श्षीत्र ही बिखर 
जाती है। इस सत्य को साहित्य सृजन की प्रेरणा से जोडते हुए दीप्ति खण्डेलबाल 
कहती है- “अब कविता दीध्ति को एक छद॒म लगती है ! प्रेम और सौंदि्य के अथे 
उसके लिए बदल गए है प्रेम और सौदय के स्थान पर जब यथार्थ का क्टु और कुरूप 
उसके रूबरू खडा हो गया ता उसने घबरा कर आखे नही बन्द की उस रूवरू खड़े 
यथार्थ को भी अपना लिया फिर वह प्रेम और सौदयं के केनवास पर कु और 


कुरूप के चित्र खीचने लगी ।/2* 


प्रेम के बन बनाये फ्रेम को ताडव की कोशिश के बावजूद नारी प्रेमजनित परवशता 
स॒ पूरी तरह मुक्त नही हो पायी है । समस्त आधुनिक बोध और अमेरिकी जीवन के 
प्रत्यक्ष अनुभव के बावजूद उपा प्रियम्वदा असफल प्रेम कहानी पर आधारित 'पच्रपत 
खम्भ लाल दीबारें' उपन्यास ही लिखती हैं । शायद इसका कारण संस्कार है जितके 
रहते नारी चाहक़र भी उन बन्दिशा को तोड़ नहीं पाती। इस इष्टि से उपा 
प्रियम्वदा के क्ृतित्व का मूल्याकन करते हुए धनज्जय वर्मा कहते हैं 'उपा प्रिय- 
म्वदा की कहानियाँ देखलो | विदेशी पात्र और पूरी सेटिय विदेशी । लेकिन उसके 
पीछे धडकता हुआ वहीं भारतीय मानस, भारतीय कुण्ठाएँ और अभिन्नवाए हैं । 
क्योकि आप अपने सम्पूण अस्तित्व की इकाई को केंसे नकार सकते हैं, उनके समस्त 
सामयिक सदर्भ से वंसे कट सकते है? ओर बया कभी कट सकते हैं ? जाने कहाँ 
कहां और कब आपके सस्कार आपका पीछा करें ।/१6 


यौन भावना 
/सकस चित्रण को क्षकर अवश्य लखिकाआ के ये सस्कार ट्ूूटत नजर आत हैं। सम- 


लैंगिक सम्खन्धो, सम्भोग चित्रण, काम कुण्ठाओ के विपुल चित्र इनके उपन्यासा में 
अक्वित है । यही दशा उनके चिंतन की भी है। 


40. महिलाओ की र्ाष्ट में पुरुष 


दीप्ति खण्डेलवाल कहती हैं तिकस के सम्बन्ध में मेरे विचार एकदम स्पष्ट और 
बरैबाक हैं । सेवस को मैं मानवीय अतस्वैतना के ही अग मानती हैं । भारतोय जोवन 
पद्धति एवं विचार परम्परा में सेक्स इसलिए निश्रिद्ध है, क्योकि हम इमे पवित्र 
मानते हैं । हमारे यहाँ सैक्स तन-मत के एवान्त को पूजा है चोराहों पर प्रदचधित 
क्रोड़ा नही। ले वन में सेक्स अपनी प्रभाववत्ता से स्वीकारा जाना चाहिए । वेसे भी 


किसी कला का मूल्याकन वह्तुगत कम, प्रभावगत अधिक होता है । सेवस पर मैंने 
निर्मीक लेखनी उठाई है। ? / 


/उचा पिमम्ददा, कृष्णा सोबती आदि लेसिकाओ से नारी के विवाह पूर्व के था 
विवाहेतर पर-पुस्ष सम्बन्धो को विशेष परिस्थितियों में गाजायज नहीं माना है ।१९/ 
अस्तु भण्डारी को सेवस के यारे मे पुरुष के व्यवहार से तीज शिरायत है (ममता 
कालिया के 'दिघर! उपन्याम के नायक की भाँति पुरुष तो हर मारी से शारीरिक 
सम्बन्ध जोड़ने के लिए लालायित रहता है परन्तु अपनी पनी वी स्ोत्त धर्में का 
पासन करते हुए देखना चाहता है / इसलिए मन्‍्नू भण्डारी विवाह पूर्ण वे शारीरिक 
सम्बन्धो को अनुचित न मानते हुए भी पुरुषों से भो अपने सकीणे चिन्तन को छोड़ने 
वी बात बतलातें हुए कहती हैं- 'जेसे हम विवाह से पहले मित्रना जुलना, घूमना- 
फिरना उचित ही नही जरूरी भी मानते हैं, उमी प्रकार यदि शारीरिक सम्बन्ध भी 
हो तो कुछ भी गलत नहीं । पर सारी मुसीबत होती है हमारे यहाँ के लड़के लडकियों 
की मानसिक बनावट को लेकर उनके सस्कारों को लेकर । बातों मे कोई चाहे कितना 


ही आधुनिक बने पर व्यवद्दार के घरातल पर चाहते सब यही हैं कि लड़की विल्कुल 
फ्रिद में से ही निकनकर आ रही हो ।११ 


शिवानी लेकिन सेक्स के खुले चित्रए का विरोध करती हैं । इनयी धारणा है कि 
ऐसा न तो जीवन मे और न साहि-य मे ही किया जाना चाहिए । 'बयोकि' भोगे 
हुए यथार्थ म जो कटुता होती है पाठक उस्ते स्वीकार करने भे सकोच भी घर सकता 
है। लेकिन काल्पनिक यथार्थ जी वासना के परिवेश मे वधा हो उनको रूचिकर भी 
लग सकता है। मुझे कभी हंसी भी आती है, जो भोगा हआ यथायें है उसे, पाठक 
अदृचि से दृर खिसका देता है, जो काल्पनिक यथार्थ हीने पर भी, उतवी बामना की 
कली को सामान्य रूप से प्रस्फुटित कर सकती है-वह कहाती है ।४० यह दूसरी बाल 
है कि सेवम विरोधो उपर्युक्त चिन्तन के बावजूद शिवानी ने स्वथ ने अपने उप यासी 
पे कई बार ऐसे वाक्यों, वाक्याशों का प्रयोग किया है जो प्रत्यक्षत सेक्स से ही जुड़े 
हुए हैं। रामदेव भुक्त शिवानी को इस प्रवृत्ति का निरूषण करते हुए बहुत हैं- 
“शिवानी ने एकाधिक स्थलों पर इस बात की ओर सकेतत किया है कि स्त्री के सामने 
(लैलक के रूप मे) सकट यह होता है कि वह स्त्री पुरुष वे शारीरिक सम्बन्धो को 
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लेकर उतने बेवाक ढंग से नहीं कह पाती जितनी स्पष्टता से पुरुष! अपराधिनी 
के अनेक स्थल उसके इस सकोच को भुठलाते हुए लगते हैं । स्त्री के समक्ष ठुरुव को 
और पुरुष के समक्ष स्त्री को 'चटपटे व्यजन', 'सामने परसी थाल', मूह के ग्रास' 
आदि रूप में सवेतित करने वाले स्थल आवश्यकता से अधिक मुखर हैं ।'शे 


मृदुला गये ने सेक्स के खुले चित्रण से परहेज नहीं तिया है। यही इसकी स्वरित 
लोकप्रियता का आधार है इसे वतलाते हुए मधुरेश कहते है 'हिन्दी की नवोदित 
लेबिकाओ मे मृदुल! गये एक महत्वपूर्ण नाम है । अपेक्षाइ्त बहुत बम समय में ही 
वह अपनी एक इमेज गढ सबने में सफ्ख हुई है और बुल मिलाकर वह एक ऐसी 
लेखिका की इमेज है जो बहुत वेबाक ढग से स्त्री पुरुष सम्बन्धों का अक़न करती 
है 43% 

इस भ्रवार सेवस के बारे मे लेखिकाएं छुले विचार रसती है और निद्वद्ध भाव स 
उन्हे अपनी रचनाओं में भी चित्रित करती हैं। दुछ लेखियाओ न बोल्ड लप्षन ने 
नाम पर कही कही नग्न और धिनौने चित्र भी अकित किए है। दस कारण उन्मुक्त 
सेक्स वो लेकर ये वहुत कुछ आशकित भी है। इसी चिस्ताधारा को प्रकट करत 
हुए दीप्ति श्ण्डेलवाल कहती हैं- सैक्स मनुप्य की आदिम ग्रयूति हैाने पर भी 
उसवी विकमित मानवीय सम्वेदनाओ से जुडा होता है । अत नगा मेव्स मनुष्य वे 
नगेपन को उजागर तो करेगा लेकिन उसे पथु बनाकर | यदि देवत्व एक भ्रम है तो 
पशुत्व भी सच नही । आदमी तो इन दोनों वे बीच कही होता है ।'33 

मैतिक मूल्य 

तवजागरण के साथ हो देश में नैतिकता व मूल्यों पर सकट उपस्थित हुआ। पुरान 
मूल्य तेजी से टूटने लगे और नैतिक आदर्ण अय व्यत्ित के आचरण के तिमयाक 
मही रह पाए | लेखिकाओ मे भी नेतिकता के बन्धनो के प्रति मोह वी दममी दिखाई 


देती है । 

(डृष्णा सोवती मानती है कि 'साहित्य और कानून की नियाह एक नही हो समती। 
साहित्य जीवन का दर्पण है जिन्दगी की बदिद्य नही । अन नैतिकता का जो पैमानता 
न्यायाधिकरण में पेश किया जाता है वह साहि-य पर लागू करना या उसे साँच 
में साहित्य को मर्यादित कर देना अनुचित है | साहित्य इस दृष्टि स सिर्फ आन्तरिक 
सयम और बदिशव रखता है जो उसके बहाव को, चढाव को, खुद ही सहेजता-समटता 
है । सत्य वो अपने मे सजोता है और खुलेपन में पनपने देता है ।/+ इसो आधार 
पर ह८णा सोबती वी स्थापना है 'तयाकथित न॑तियता और धर्म की चौखटा व 
बाहर इन्सान वी जिन्दगी का एक वहुत बडा हिस्सा पंला पडा है । उसकी उस्मीदे, 
आम्थाएँ, उसकी कमजोरियाँ, प्यार और आधिक सधर्ष । इन सबब किसी एक 
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के नाम पर छाँट देना, उन्हे किसी दायरे से बाहर कर उस पर पंसले देना मुनासिब 
नहीं । 252 
मन्‍्नू भण्डारी आज के वेज्ञानिक युग मे प्राचीन नैतिक मूल्यों वी रूढ़ि को स्वीकारते 
जाने की प्रवृत्ति का विरोध व रती हैं। उन्ही के शब्दो मे 'ईश्वर और घर्म के रूढि- 
बद्ध रूप का पालन करके तो हम तिलक लगाकर जिन्दगी भर माला ही जपते 
रह जाएँगे। जीवन के वृहृत्तर मूल्यों के लिए अपनी सार्थकता के लिए विवेक, 
मानवीय संवेदना और सह अनुभूति की आवश्यकता होती है, ईश्वर की 
नही 26 
प्रकाश के प्रति अपनी अमित आस्था के वल पर ही दीप्ति खण्डेलवाल “पाप पुण्य, 
नैतिक-अनै तिक की कोई रूढिगत मान्यता को वह नही मानती, किन्तु प्रकाश में 
उसकी आस्था है और प्रकाश और अधकार के भेद को वह हृढता से स्वीकारती है- 
जिद की हृद तक ।'श इस सत्य को आज की कहानी में उपस्थित देखते हुए मस्नू 
भण्डारी बहती हैं (आज की कहानी पे नारी वे वहुमुखी प्रेम सम्वन्धो वी चर्चा है, 
नंतिकता और अश्लीलता के परिवातित बोध अंक्ति हैं और अपनी समग्रता और 
विविधता में चित्रित है ।'२ 
नैतिकता का यह परिरवातित बोध कसा है ?े इसकी व्याख्या शशिप्रभा शास्त्री इस 
प्रकार करती हैं-'नेतिक मान्यताआ का मूल्यावन मैं अब दूसरे ही कोण से करने 
लगी हूँ । अब मेरी निगाह में वह व्यक्ति बुरा नहीं है जो पर-पुरुष या पर स्त्री गामी 
है, सिगार या शराब पीता है, अभद्ष्य नामधारी पदार्थों का सेवन करता है। घृणा 
या अवमानना मेरे मन मे अब उस व्यक्ति के प्रति उभरती है जो वचन देकर भी 
उसके निर्वाह में कोताही करता है, धामिकता का स्वाग रचकर भीतरी प्रकौष्ठो में 
रगरेलिया रचाता है । जो अपने दायित्व और कार के प्रति ईमानदारी नहीं कर 
पाता, केवल वात करता है सिर्फ बात 3१ 
यातो भान में ही नेतिकता की दुहाई देने वाले किन्तु व्यवहार में घृणित कार्य करने 
वाले दोहरे ध्यक्तित्व के घनी लोगो से मानो मस्नू भण्डारी इन शब्दों में पूछना 
चाहती है-'हिन्दू आदर्श और आज के भारतीय जीवन को दोहरी भाषा में बोलने 
समझने का ढोंग आप क़ितने दिनों तक और चलाये रखना चाहते हैं ।४० 
वाचिक नैतिकता वे स्थान पर नूतन परिश्थतियों मे उदित नए मूल्यों को सहजता से 
स्वीकार, करता, ये, लेल्पिपफर, उर्यिक, 'फफद बरी, है परण्यएतत्द पमुछकें, औरत 
नवोदित सत्या के द्वम्द्र मे अपने वरणीय को अभिव्यक्त करते हुए कृष्णा सोबती 
कहती हैं- 'हम क्यो न स्वीकार करें कि पुरानी परम्पराओ के ढहते इस ऐतिहासिव 
मोड पर हम देह को आत्मा की अमलदारो से आजाद कर उसकी स्वतन्त्र सत्ता को 
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स्वीबारें ।/४१ इस स्वतस्त्र सत्ता वा स्पप्टीवरण करते हुए वे विचार व्यक्त करती हैं 
कि हमने दर्शन और चिन्तन की यूक्तियो और विवश्वताओं दोनो से देहातीत अमर प्रेम 
और जन्म-जन्मान्तर के सम्बन्धों के कुलावें बाँये हैं। अब हम व्यक्ति की हैप्तियत से 
अपने होने की वैज्ञानिक साथकता को सोजन टटोलने के लिए नितान्त कुछ दूसरा 
करना है जो पहले से मिन्‍न होगा । नया होगा ।*% 


यह नवीन सत्य को रा आदर्शवाद ही न रह जाय, इस कँस प्राप्त किया जा सकता है 
इसी चर्चा करते हुए कृष्णा सोरती अपने विचार रखती हैं कि 'इसे कर पाने के 
लिए हम मानसित्र रति बी धटिया कहानियों, सवस वो प्रेतात्माओं पर प्रतीकों के 
लबादे नही पहनाने हैं । हमे हाइ मास के इन्स।न वे पास जमी सडौध को साफ कर 
उस अनाधि चमत्कार को उजागर करना है जो इन्सान के बार बार मर जाने के 
बाद भी जिन्दा रहता है साहित्य वयोकि घर्म मही ओर जीवन वग्योकि आधार 
नही इन दोनों की सभाती मे हम अतीत से आक्रात जीवा और साहित्य मे 
आधुनिकता के उस सस्कार को रापना है जो सिर्फ शंली और कलेवर का पंशन ही 
नही - एक खुली उन्मुक्त और सेहतम द जिन्दगी का प्रस्तुतीजरण भी है । । 


किन्तु यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या नादी लेखिकाएँ इस गुरुतर कार्ये 
को पूरा कर सकेगी ?ै कया वे अपने सस्कारो से सचमुच मुक्त हो गई हैं? क्या 
सचमुच इनमे आधुनिकता के नव सस्कारो को रोपन की क्षमता है ? कही 
इनकी ये सारी बातें कोरी भावुकता तो नही है ?े मन्‍नू भण्डारी वे इन शब्दों को 
ऐसी शकाभो का आधार भी बनाया जा सकता है | वे कहती हैं 'हमारी भाज की 
समरत अध्यवस्था और दयतीपता का कारण हवाई समाधान और भूठे आदर्शवाद मं 
रहना है। “ इस सम्बन्ध में लेखिकाओं की सौमाआ को सचेत करते हुए वे बहती 
हैं- (भाज का लेखक तो केवल स्थिति की विपमता और समस्या को ही रेखाक्ति 
कर सकता है । ९ 

मृदुल्य गर्गे लेविन सारी शकाओ का समाधान करते हुए एव लेखिकाओ के सामथ्य 
के बारे मं पूण आश्वस्त करते हुए कहती है 'सह्दी मान म औसत पुरुष भी आधुनिक 
नही है | फ्रि भी एव बात वहुती हूँ कि खुद की बदलने की शक्ति जितनी औरत 
में है उतनी पुरुषो म कम ही है। यह भी कया कम है कि अब स्त्री पुराने नैतिक 
मानेदण्डो से बुरी तरह असन्तुष्ट दिखाई दे रही है। स्वच्छ दता बी शुरुआत ऐसे 
ही होती है ।१९ 

पघरियार 

गूहस्थी के कमट नारी लखन की सबसे वडी बाघा है । इनसे छुटकारा पाना पुरुष 
के लिए भले ही सम्भव हो स्त्री के लिए नही है । साटी प्रगतियो के वावजूद भारत 
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मे आज भी घर-परिवार वी सारी जिम्मेदारियाँ नारी के ही वन्धो का वो बनी हुई 
है। इनसे उसकी मुवित असम्भव है । लेखिकाओ ने न केवल परिवार व उनसे जुडी 
हुई समस्याओ को उपन्यास की कथा का अनिवार्य अग बनाया है बल्कि उनसे 
सम्बन्धित चितन की भी प्रदर्शित जिया है । 


अधिकाश लेखिकाओं ने पारिवारिक रमटो म दम घोटती लेखनी की विवशता 
को प्रसगानुमार बडे विस्तार से अपने उपन्यासों मे चित्रित किया है। इस विवशता 
को लेकर लेखिकाओ म पूरा आद्रीश भी है । मृढुला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से 
बी घूप' की नायिका भी एक लेखिका है | उसने लेखिका के लिए पारिवारिय समन 
स्याआ के कारण आन वाती कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन कया है। उसवे 
अनुसार 'घर के रोजमर्रा के यह कामकाज - खाना बनाना, काड-पोंछ वरना, 
फैला सामात बटो रना, नौकर से भिकभिक करना, सौदा मागना, हिसाव रसना 

बषड़े धोना, इतने छोटे होते हैं कि इनका हवाला देकर न तो कसी व्यस्तता वी 
फरियाद की जा सकती है और न॑ उन्हे निवटाकर किसी वौद्धिवा सम्तोष का 
अनुभव ।/४ लेखन कार्य वे समय इन छोटी-मोटी घटनाओं का घटित होना 
लेखिकाआ की सबसे बडी खोज का कारण बनता है। इस असम्तोप को वह इस 
शब्दों भे व्यक्त करती है--इमके अलावा अनेक ऐमी छिठपुद घटनाएं हैं, जो उसे 
लगता हैं तभी घटती हैं जब वह बहानी लिखने बेठनी है । वह कहानी लिखने बैठी 
नही कि फोन बजने लगता है, गैस खतम ही जाती है, नला से पानी चला जाता है, 
सब्जी वाले पुकारते लगता है, धोवी कपड़े मितवाने आ टपक'ता है, पड़ोसन चीनी 
मागने आ जाती है, पिना बुलाएं मेहमान हाजिर हो जाते है या हाजिर कर दिए 
जति हैं ।!१8 अग्त म खीज के साथ वह कहती है 'कहानी लिखते विसते दिस का 
दोरा पड़ जाना दुर्भाग्य माना जा सकता है धोदी का पुकारना नही मटल कवाब 
बनाने की फ़रमाइश कभी नही ।/*३१ 


गृहस्थी के ऐसे ऋमटों के रहते हुए लेखन कार्ये क रत वी कठिनाई वो मनू भण्डारी 
भी स्वीकारती है 'धर गृहस्थी का बोझा सभालक्रर लिखना क्तिता कप्त्साध्य हो ता 
है इसवी वास्तविक अनुभूति मुझे इस वार हो हुई ।/50 


ये पारिवारिक व्रियाकवाप अनिवार्य ही नहीं होते, अवकाश का लाभ तक नही 
देते हैं। इसके बारे मे शिवानी कहती हैं--'फिर गृहस्थी के सचिवालय में कभी कभी 
आकस्मिक अवकाश भी नही मिलता ।' इस कारण छेखिकाओ यो शास्तिपूर्वक 
लखन वाय॑ बरन दा अवसर ही श्राप्त नही होता । और जब अवसर आता है तब 
अनम्थास के कारण लेखनी अडियल घोडी सी अड जाती है। झिवानी व हती हैं 'महीना 
तक लेखनी या तो घोवी का हिसाव लिखती है या दूध-राशन का। जब जिखने का 
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अमुल्य अवसर आता है तव लेखनी बहुत दिनो में अस्तवल में बंधी घोड़ी मो ही 
भडियल होकर बिदक्ने लगती है ।** 

इन सारी कठिनाईयो-दिक्कतो के दावज़ुद लेखन कार्य एक अनिवार्यता है इसे प्राय 
सभी लेखिकाएँ प्रह्तुत करती हैं। रजनी पतिकर नोकरी भी करती थी, पारिवारिक 
उत्तरदायित्वों को भी निभाती थी फिर भी अपने लिए लिखना एक आवश्यक मजबूरी 
मानती थी। उन्ही के शब्दों मे (दिनभर ऑफिस में काम करके गृहस्थी का भी थोडा 
बहुत काम देखना पड़ता है। जीवन में बौरियत वी कमी है मैरा हर क्षण व्यस्त है। 
इन व्यस्तताओं के बावजूद मैं लिखती हू ! केवल इसलिए कि लिखना मेरे जीवन वे 
लिए उतना हो आवश्यक है जितना सांस लेना । बुद्ध दिन बिना लिखे बीत जायें 
तो मन उसडा उखडा सगता है । अकारण क्रोध आता है, झूँगलाहट होती है ।'९8 
चार बेटियो और तीन बेटों की माँ होकर भी दिनेशनन्दिती डालमिया के लिए 
गूहस्थी के कमट कोई बाघा खडी नहीं करते | वे कहती है 'आम ग्रहिणियों जैसी 
दिनचर्या--बच्चों की देखभाल बागवानी, मेहमानों क स्वागत इत्यादि के साथ ही 
बचपन सी पाला हुआ शौक, लेखन का शोक भी नहीं छूटा है। क्योंकि जब लिखने 
की इच्छा होती है तब लिखने के लिए समय निकल ही आता है। समय नहीं 
मिलता--यह भी बचन का एक बहाना है 

मालती जोशी अपने को पहले गृहिणी और फिर लेखिका मानती है और बहती 
हैँ--लेखक मैं बाद में हु पहले पत्नी और माँ है । मेरा ससार छोटा सा है| मेरा 
आकाश सीमित है ।'४४ 

दूसरी भोर ऐसी लेबिकाएँ भी है जो लेखन करे के प्रति अधिक समर्पित होने के भाव 
को प्रदेशित व रती हैं। ये गहस्पी के कभटो, समस्याओं से आतब्ित है। इस कारण 
तद्विपयक अभस्तोप को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ढंग से प्रस्तुत करती रहती हैं। 

शिवानी अपने विचारों को इन शब्दों से व्यक्त करती हैं 'कहानी का कथासक और 
गृहस्थी वा कथानक, दो पतगो के दो ऐसे मजे हैं जिन्हे दों हाथा में पकड़कर उडाने 
पर भी ऐसा हो ही नही सकता कि आपस में न उलकें 26 दीप्ति खण्डेलवार वे 
लिए पत्ति का घर 'मुतहाघर' बनकर उपस्यिव हुआ जिम्के भूत उस्ते निरन्तर 
रूडियो की वदियी ने रूप मे प्रताडित करते रहते थे । स्पष्ट कर दूँ वह भझुवह्ा महल 
रूडियो का था, अधविश्वासो का था * सत्य वहा बन्दी था। उस कोमल देह वाली 
युवती को, जिसके मन मे प्रतिपल किसी सत्य और सुन्दर की चेतना फ्डफ्डाया 
करती थी, उस मुतहे महल के भूत हाट करने लगे।57 

कचनलता सब्बरबाल पारिवारिक भमटो के दारे में मोलिक विचार प्रस्तुत करते 
हुए कहती हैं-- बहुत ही अधिक सुब्यवस्था और परिवार के सदस्यों का सहयोग 
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यदि श्राप्त न हो तो गृहिणी के काम भी इतने अधिक विस्तृत एवं विस्रे हुए ह्दो जाते 
हैं कि उसे समय भी नही मिल पाता विशेषत॒या जबकि कार्यो के सामने लेखन कार्य 
को अनिवार्य की भज्ञा नही दो जा सकतो ।'*ै 


लेखिका वी लोकप्रियता भी कई बार उसके पति की ईर्ष्या का कारण बनकर ग्रह 

कलह की सभावनाएँ जगा देती है। इस सवध मे मृदुला यगें का कथन है कि 'सौभा- 
ग्यवज्ञ मेरे पति के साथ इस प्रकार का कोई अभिव्यक्ति द्वन्द्र नही है, मेरे पति लेखक 
नहीं है। फिर स्त्रियों को लेकर जितने पूर्वाग्रही लेखक लोग होते हैं उतने कोई कौर 
नही । वे भेरे आसपास किसी भी प्रकार की ऐसी पूर्वाग्रही या शकालु स्थिति का 
निर्माण न करके एक प्रकार से मुझे मेरी रचना-प्रत्रिया में एक आवश्यक वगहरा 
सहयोग देते हैं ।*१ 

लेखक पति के प्रत्ति मुदुला गये के ये आक्षेप कि वै पूर्वाग्रही और शकालु होते है कहाँ 
तवः संगत हैं यह नही कहा जा सकता! किन्तु लेखक पति-पत्नियों म॑ एक अप्रत्यक्ष 
प्रतिस्पर्दा की भावना अवश्य आ जाती है । इसकी जानकारी राजेन्द्र यादव और मशू 
भण्डारी हे सहयोगी प्रयास से लिखे गए उपन्यास 'एक इज्च मुस्कान से प्राप्त 


होती है । 


राजैन्द्र यादव स्वीकार करत है कि आँखों ओर कानों से एक एक शब्द मुद्रा की पी 
जाने वाले श्रोताओं गौर दर्शकों की विपुल उपस्थिति जिस प्रकार वक्ता और 
अभिनेता को अनजाने ही अपने साथ वहा ले जाती है-वही कुछ स्थिति हमारी थी । 
यहाँ भी बहक़ ने और भटकने के अवसर मन्नू को ही ज्यादा थे, क्योकि वह निस्‍्मन्‍्देह 
मुभमे अधिक सरस-रोचक लिख रही थी । अन्त के दो- तीन अध्यायों मे तो सचमुनत 
मुझे ऐसा महयूस हुआ कि सन्‍्लू के हर अध्याय के बाद की तालियो की गड़गडाहद 
मेरा दिल धसवा देती है। उपन्यास की भावात्मक और वेचारिक अन्विति की इृच्टि 
में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इन तालियों की गड़गडाहट ने मन्नू को मदका भी 
दिया । /४0 इसके कारण उभर आई श्रविद्वर्दिता वो सक्तेतित करते हुए वे कहते है 
“ हस्वमामूत मस्नू मेरी खिलाफ पार्टी मे थी सहयोगी जेलिका प्रतियोगी लेखिका हो 
गई थी।” ४ दूपरी ओर मननू भण्डा री भी राजेन्द्र यादव के द्वारा प्रदर्शित वी जाने 
वाली अवरोधी बातो को इन श्द्दों में व्यक्त करती हैं->/खाक वन जाओगी तुम 
अच्छी | तुम किसी चीज को ग्रम्भीरता से लेना जानती ही नहीं हो। बडी सरलता से 
स्यांति मिल गई है, इसलिए दिमाग आसमान पर चढ़े हुए हैं। पर दस मुगालते में 
रही तो माल भर मे ही चुब जाओगी ।? 55 


पतियों के ऐसे असहयोगपूर्ण व्यवहार के वारण लखिकाएँ मानों दोहरेढग से 
प्रवादित होती हैं--उनके पति यह तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी लेसिका वे रूप मे 
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उनकी गौरव इृद्धि करती रहे लेकिन यह सब ऐसे गुपचुप व रले कि उन्हे किसी प्रकार 
का कष्ट न हो। 

अपने पति के ऐसे ही चिन्तन को स्पष्ट करते हुए कृष्णा अग्निहोत्री कहती है 'मेरे 
पति किसी समय कहानी लेखक ये, आज जज मात्र हैं। यो तो वह चाहते हैं कि लिसूं, 
बडा गव॑ भी अनुभव वरते है कि उनको पत्नी लिखती है। मगर जब लिखने की 
प्रक्रिया चलती है तो मैं उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। तब वह हेंसक्र 
कह भी देते हैं कि वत्मी के लिए कहानी लेखिवा होना अनिवायं नहीं। यो ये बडे 
सहृदय सवेदनशील हैं । ०३ 

दूसरी ओर मालती जोशी की अनुभूतियाँ पूरी तरह सम्षिता की अनुभूतियाँ प्रतीत 
होती है । चूंकि ये अपन को पहले पत्नी या माँ मानती हैं और बाद में छेखिका 
इसलिए ऐसी कटिनाई का अनुभव नही करती । पत्ति कोवे अपने लेखन का पूर्ण 
सम्बल के रूप में ही पाती है। उन्ही के शब्दो मे 'भेरे पति लेखक नहीं हैं फिर भी 
मानसिक रुप भे वे मेरे सम्बल होते है। लौटी हुई कहानी पर मातम मानती मैं 
उन्ही से सम्बेदना पाती हूँ । प्रकाशित कहानी पर उनकी प्रशसा मैरा सवसे बड़ा 
पारिश्रप्तिक होता है ४ लगभग ऐस ही विचार व्यक्त करते हुए दीप्ति खण्डेलवाल 
कहती है 'मेरा पारिवारिक परिवेश उदार है। जो मेरे अभिन्‍न हैं, वे मुझे किसी 
व्यक्तिगत सम्बन्ध के सदर्भ में नही, एक सप्राण चेतना के स्तर पर स्वीकारने है। 
उनके इस स्वीकार ने मुझे वल्ल दिया है।/%% 

इन सब अभिशसाओ दे बावजूद इसे सवे स्वीकृत सत्य के रूप मे स्वीकार नही किया 
जा सकता है। लेखन मे भले ही पति सहयोग प्रदान करते हो पारिवारिक कार्यों मं 
उनके सहयोग की बात असदिग्ध नही है। मन्नू भण्डारी एवं लेखिका के लिए 
गृहस्थी के ढेर सारे ऋभटो के बीच पति के असहयोगपूर्ण आचरण की प्रदर्शित करते 
हुए बहती है कि मन और ध्याव को बटाने वाले अनेक प्रसय नारी लेखिका के 
सामसे रहते हैं। ऊपर से “राजेन्द्र जंसा पत्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के 
सामने 'बाबा मौज करेगा! का नारा लगाकर हाथ भटकता हुआ चल दे ।/6 

इस प्रकार प्रारिवारिकता का उलअनग्रस्त स्वरूप नारी के लेखन की सबसे बडी 
कठिनाई है। इस कोण के अलावा भी नारी का परिवार के श्रति चितन और उसमें 
पति वी सामान्यत अवरोधक भूमिका को इन विचारो मे स्पप्ट देखा जा सकता है । 
घर्म 

भारतीय चितन में ईश्वर त्रिपयव आस्था और धर्म का विशेष महत्व है । आधुनिकता 
के पक्षधर व्यक्तियों मे भी धामिक आचारो वे अनुसर्ता होने की अवृत्ति यथावत 
जूपस्थित देवी जा सकती है । इन लेखिकाओं ने भी घामिक आस्थाओ वे निर्वाह कर 
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समर्थन किया है यद्यपि दुछ ने कडे शब्दों में इसका विरोध भी किया है। अठ इस 
सम्बन्ध मे इनके चिन्तन की दो दिश्ाए हैं जो इन्हे दो अलग अलग चिस्तन-बर्गों मे 
विभाजित बर देती है। 
शशिप्रभा शास्त्री आस्था के निर्वाह की समर्थक है क्योंकि 'इनकी आस्था का बिन्दु 
एक दूसरे स्तम्भ पर भी टिक्कर सडा हो जाता है । जहाँ व्यक्ति नैतिकता के समान 
मानदण्डो को स्वीकारता हुआ भी उनको ह्ियात्मक रूप देने म इसलिए अप्मर्थ 
रहता है बयोकि उसे परिवार के नादान सदस्यो को अनुशासित रखना है ।* 
आ।स्था का यह भाव मुख्यत अदृष्ट की शवित के प्रति विश्वास के कारण स्थिर हुआ 
है । इसे स्पष्ट करते हुए वे कहती हैं 'मैं उस एक अदृश्य शक्ति वी वात कर रही 
हूँ, जो मुफे ठेलकर जहाँ चाहे ले जा धकती है, ले जाती है। सयोग, नियति कुछ भी 
कहे आप उस्ते | उस ईश्वर की इच्छा को अपरिहार्य, अन्तिम ओर अन्यतम 
स्थापित करने हेतु कहती हैं वि वह अददष्ट आज भी प्रमुख है 'जिसकी इच्छा के 
बिना मैं एक कदम भी आगे नही बढ सकती ।!5१ 
मस्नू भण्डारी लेविन ईश्वर की अपेक्षा जीवन के दुहत्तर मूल्या के लिए, अपनी 
साथकता बे लिए विवेष, मानवीय सवेदना ओर सह-अनुभूति को अधिक आवश्यक 
मानती हैं ! इनके अनुसार भारतवासी ईश्वर से नही ईश्वर की रूढि से प्यार करता 
है। 'नोत्शे ने अपनी सहज दाशेनिक भाषा में तो यह बहा था कि ईश्वर मर गया है 
और (आपका प्रश्न सुनकर) मुझे लगा कि उसे जिन्दा रहने का कोई हक नही है । 
गाप ईश्वर को नही, सच्चे भारतीय को तरह ईश्वर की रूढि से प्यार करते हैं। 
ईश्वर तो एक आस्था वा नाम है वन्धु, और वह आस्था अपने आसपास भी हो सकती 
है अपने भीतर भी ) ईश्वर और धर्म के रूढिबद्ध रूप वा पालन करके तो हम तिलक 
लगाकर जिन्दगी भर माला ही जपते रह जाएँगे ।77० 
धर्म की रूढिवद्ध आस्था का प्रतिकार करने की समर्थक लेखिकाएँ धर्मं और समाज 
बी परिभाषाएँ बदलने को तत्पर हैं। मालती पशलकर कहतो हैं 'जह्म तक धर्म का 
सवाज्ञ है में समभती हूँ धर्म कोई बहुत आवश्यक वस्तु नही है 78 


इसी चिन्तन दिशा के कारण में लेखिकाएँ उस व्यवस्था को नारी के लिए एक बडी 
चुनोती मानती हैं जो हूढिवद्ध धर्म के नाम पर सेव नारी के लिए बन्धनी की 
रुथ्सि करती रही हैं ४ कन्टरहिरनातौनरेताउत्तफी व्यास्या इन शब्दों मे करती हैं+-- 
“भारतीय नारी को मानव समाज में एक मानव के नाते जीने का अधिकार प्राप्त 
करने वे लिए अभी और भी सघप करना पडेगा । उसे धर्म और समाज की प्राचीन 
परिभाषा को बदल कर अपने को उस मातवी रूप म प्रतिध्ठित करना है जो मान 

की सहयोगी, साथी, पूरव हो न कि गृहलध्ष्मी, देवी या 7 री 7 +४ 7 
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फंशन 
लेखन के स्तर पर आधुनिकता के प्रति समपित होकर भी अधिवाश लेखिकाएँ स्वय 
आधुनिका बनना पसन्द नहीं वरती हैं। कम से कम पंशन के प्रति तो इनवा 
रभान ही नही है। जीवन मे परम्परागत सादगी को ही अपनाए रखने के लिए सचेम्ट 
हैं। शशिप्र भा शास्त्री को इृतरिम प्रसाधनों रे घदीर को सजाना पसन्द नही । खुद 
वी देह को बेतुके ढग से सच्चे-भूठे मोतियों से सजाने जैसी अपनी रात दित की 
जिन्दगी में भी मैं इतनी ही सादी हो गयी हूँ ।7* दीप्ति शण्डेलवाल भी बाहरी 
सजावद वी अपेक्षा आन्तरिक सज्जा को सम्मानित करते हुए कहती हैं, 'ठनवी 
बाहरी सज्जा साधारण होती है डिन्तु भीतर की सज्जा को वह प्रत॒ पत्र सबारती 
सहेजती रहती है ।'7* 
मन्‍्नू भण्डारी लेखन की ही भाँति जीवन में भी सादगी को अपनाए रखने की 
हिमायती हैं। 'उनके दैनिक जीवन में कही कोई दुशव, पोज जौर बनावट नहीं। 
जो कुछ वे नही हैं उसे दिखाने ढी कतई कोई चेप्टा नही करती हैं। वे नारी हैं - मान 
मारी और यद्द बारीत्व एक ओर भारतीय प्ररम्पराओं तथा द्वूतरी ओर आधुनिक 
परिवेश दोनो को चढे सहज ढग से आत्मसात किए हुए है ।/** उपा प्रियम्वदा विदेश 
में रहकर भी भारतीय सादगी ओर सस्कारों से यथावत जुडी हुई हैं। घनश्याम 
मधुप के शब्दों मे-- इस सबके बाद भी उपा वे सस्कार पूरी तरह भारतीय हैं।”76 
(हुप्णा सोबती मितव्ययिता वे! आदर्श वा अनुपालन करते हुए कहती हैं 'अपने लिए 
#म चीजें सरीदती हैं । यहाँ वहाँ का छोटा-मोटा रग-बिरंगा सामात इफदूठा बरते 
जाना मुझे नापसन्द है। कसकर इस्तेमाल होने वाला ठोस समान ही मेरी मँखो पर 
चढ़ता है ।“7792 
जातोपता 
धर्म की ही भाँति जातीय सकीर्णताओ का भी विराधी भाव इनके चिन्तन गा आधार 
है। विचार के धरातल पर ये लेखिकाएं इनसे ऊपर उठ चुकी हैं और इसकी चर्ना 
तक करना आवश्यक नही मानती । इस कोटि को बीमार बना देने वाली भावुकता 
की ये पसन्द नही करती और अपने वेचारिक बदलावो की समता मे इस तरह की 
सकीर्णताओं को कसी तरह का महत्त्व नही देती । शशिप्रभा शास्त्री कहती है +- 
व्वीमार बना देने वाली भावुकता से सुझे चिढ है। अपने इस बदलाव के सामने 
जाति-प्राँति की प्रया तोडने-वीडने जंसी बातें अब बहुत बेबार लगती हैं। प्रेम और 
श्रद्धा के सामते सब छोटा लगता है १7 


नारी चितन 
एक नारी के रूप से लेखिकाआ ने स्वय ने स्त्री वी कठिनाईया को प्रत्यक्ष अनुभव 
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किया है। नारी पर दवोने वाले अत्याचारो, स्वावलविता के लिए सर्परत नारी के 
प्रत्ति इनकी विशेष धारणाएँ है। इसके मूल मे पुरुष के आचरण को ही इन्होंने 
मुख्यत, अनुभव किया है। इस विन्ताधारा ने इनके उपन्‍्यासों को व उसमे पुरुष के 
आचरण को रूपायित वरने का कार्य विया है। अत नारो के प्रति दृष्टिकोण को 
भी यहाँ जान लेना आवश्यव है । 


भारत म आज भी पुरुषो से वम समभवर देखा जाता है। शिक्षित हो अधवा अनपढ 
सामान्यत नारी या तो सजावटी गुडिया समभी जाती है मा वच्चे पैदा करते वी 
मशीन | पुरुष की भाँति उसे न तो विचाराभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है न राय देने 
व आत्म निर्णय वा अधिकार ही प्राप्त है। चन्द्रविरन सौनरेवसा की घारणा है वि 
ममब मिलाकर आज इस वीसवी सदी में भो हमारे भारतीय समाज में नारी पु्प 
के समान नहीं । उससे कुछ नीचे स्तर वी मानी जाती है।/7* 

नारो को ऐसी अवमातना ने इत लेखिकाओं को इस वात के लिए सम्प्रेरित किया है 
कि वे और बुछ लिखेंयान सिखें नारी ये प्रति अवश्य लिखें। रजनी पनिकर 
कहती हैं -- 'तारियों पर होते अत्याचार देखकर मुझ्के दुख होता। उसी समय 
(बचपन ) मेरे मन में एक गाँठ पड़ गयी कि मैं भी नारियो वी परिस्थितियों वे धारे 
मे कुछ लिखूँ। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो वे सारी परिस्थितिया, बे सारे 
परिदृश्य भर करुण मूर्तियाँ बार बार मेरे मन घो भवभोर जाती ।११ 

मारी को उपन्यासा का अनिवायें विपय बनाए जाने के वियय म अपने विचारा को 
व्यक्त वरते हुए मनू भण्डारी कहती है भव तक कहानियों और उपन्यासों वी मायिवा 
नारियाँ अधिकतर किसी न किसी पुद॑प वे व्यक्तित्व पर वेन्द्रित होकर उसकी स्वीकृति 
या अस्वीक्षति से प्रतिक्रियात्वित होकर या कहा जाये कि पुरुष की 'विशफुत थिकिंग 
के अनुरूप श्रद्धामयी, व रणामयी, आज्ञापालिनी, त्याग और तपस्या की मूर्ति यढी 
जाती रही। यह अस्तित्व पुरुष वे आधार पर ही खडा किया जाता था। नारी का 

वह चित्रण उसवी वास्तविक समग्रता को ब्यक्त करने मे असमर्थ था। किन्तु आज 
के कथाकार ने इस मनगढ़म्त मूर्ति को खण्डित कर उसके वास्तविक मयार्थ में 

चित्रित किया है। आज की कहानी मे नारी के बहुमुखी प्रेम सम्बन्धा की चर्चा 

है, नेतिक्ता और अश्लीलता वे परिवर्तित बोध अक्ति हैं और नारी अपनी समग्रता 

और विविधता में चित्रित हैं ।!! यह चित्रण स्त्री-पुरुष सम्बन्धों से लेबर नारी 

स्वातन्त्य की दुहाई देने तक की स्थितियों को उजागर करने के हूप में पंला 

दिखाई देता है। 

नौकरी पेशा नारी 

सामयिक्त जीवन मे परिलक्षित मुख्य परिवर्तत नारी का स्वावन्लम्बिता के लिए 
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नौकरी आदि करना है। इन 'वढिग बुमेन' को अनेक रूपो मे पुरुषों के असहयोग- 
पूर्ण व्यवहारों से निरन्तर जूकना पड़ता है । लेबिकाओ ने ऐसी नारियो की 
समस्याओ को भी अपने तारी चिन्तन का आधार बनाया है। रजनी पनिकर ने तो 
मानी मिश्नरी भाव से नौकरी पेशा नारी की कठिनाइयो को प्रस्तावित करने का 
प्रयास किया है। उनका विश्वास है कि हमारे सम्राज में पुरुष अभी तक इतने 
प्रगतिशील नही हुए हैं कि अपनी बुर्जुआ आदतो को छोड दे और नौकरी करने वाली 
पत्नी का हाथ बटायें ।/*६ इनको इस बात की भी शिकायत है कि वक्िंग वृमेन' का 
स्वएप साहित्य में उपयुक्त ढग से चित्रित नही हुआ है | समान योग्यता के आधार 
पर नौकरी पाते हुए भी नारी को पुरुष सहकमियों की अपेक्षा अधिक परिश्रम और 
सावधानी बरतनी पडती है। क्योकि अयोग्य या वाम मे जरा सी भी ढीली तारी 
को उसके पुरुष साथी सूब उल्लू बनाते है। वह घर के भीतर भी और वाहर भी 
पुरुष की दया वी पात्र है। प्राय देता गया है कि नारिया अपने काम के प्रति 
अधिक दायित्व महसूस १ रती हैं । उन्हे भी उसी तरह सघर्ष और ईर्प्या का शिकार 
होना पढता है जैसे पुरुपो को ! फिर भी हमारे साहित्यक्षार उतका चित्रण सही हूप 

में क्यों नही कर पाते ?83 

बरकबिय वुमेन का उसका वास्तविक श्रेय श्राप्त हो इसके लिए लेखिकाएँ विशेष अयत्त- 

शील विश्वाई देती हैं। ऐसा न होते देखकर रजनी पनित्तर अध्यत सैदपुवंत कहती 

हैं 'इतने वर्षों दाद भी देसती हू कि अपनी आजीविका कमाने वालो नारी वा संघ 

ज्यो का त्यो बना हुआ है 4 पुरुषो की प्रवृत्तिया वेसी ही है । नारी वी कार्य क्षेत्र मे 

भाज भी उतनी ही दिषकत उठानी पड़ती है जितनी पहले उठानी पड़ती थी +/8४ उसे 

पुरुषों का सहमोग ने धर में प्राप्त होता है न व्यवसाय में । 

चर्धकिरत सौनरेबसा कहती है---नीकररीपेशा स्त्री के सदर्म में भी यह बात लागू 
होती है। उसे पति के पुरुषोचित अहम्‌ को सतुप्ट करने के लिए घर मे जहा तब 

सभव हो भुककर पूर्ण समपिता ग़हसक्ष्मी के सभी बर्त॑व्य पूरे करने होते हैं और 

कार्यालय से भी जहाँ नारी होने के नाते बह एक लोभनीय वत्तु भी है, अपना 

सतुलन बनाता पड़ता है !”४ इस प्रकार ये लेखियाए समस्पात्रान्‍्त नारी की पीडा 

को अनुभव वरती हैं और उसकी पीडाओ को दूर करने वे लिए मानों अपने लेखन 

को माध्यम बनाकर श्रयुक्त १ रती दिखाई देती हैं । 

पुरुषों के प्रति धारणाएँ 

पुषपों के प्रति ले खिकाआ को द॒प्टि का भी इस द्योथ प्रबन्ध के लिए अन्यतम महत्त्व 

है । इनके आधार पर ही इनके उपन्यासो के पुरुष पात्र तिित हुए हैं। चन्धक्िरिन 

सोौनरेजसा कहती हैंनर और नारी जीवन मे एक-दूसरे के पूरक होते है। दोनो 
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वौ सुख-सुविधा परस्पर सन्तुलन पद आश्रित है । परिवार और समाज बी उन्नति 
तभी सभव है जब समाज के दोनी अग यानी पुरुष व स्त्री परस्पर प्रतिउन्द्दी नहों 
अथवा अपन को स्वामी या सेवक समभने वे स्थान पर एव दूसरे के साथ सहायक 
और साथी समभत हो) यह बात दूसरी है कि कोई काम देनदिन जीवन के लिए देदा 
या समाज है लिए अधिक लाभदायक हो तो उसका महत्त्व बुछ अधिवा हो और 
उसके कर्ता वा महत्त्व भी समय बी परिधि मे बढ़ा चढा हो परन्तु उह महत्त्व 
पुरुष अथवा नारी होने के नाते नहीं है । बुद्धि की धप्टि से नर नारी मे बोई अन्तर 
नही है। दोना में ही बुद्धिमान एवं बुद्धिहीन जन्मते हैं और शारीरिक दप्टि से 
नारी यदि थोडी दुर्बल भी हो तो आज के यत्न युग में मात्र देंहिक बल या पहलवानी 
अपने आषाप में बोई भहानता नही उसे आप एक कला मान सकते है ।'8% 


नर व नारी दोनों को समान मानन के कारण चन्द्रकिरन सौनरेक्सा पुछपो ये हारा 
स्त्रियों के श्ञोपण का व स्त्रियों द्वारा पुरुपो के विरोध का प्रतिकार करती हैं। उन्ही 
के शब्दों म>''वारी स्वात*्य वे नाम पर पुरुषो वा विरोध अथवा समाज की सुरक्षा 
क॑ साम पर नारी का शोपण दोनो ही बातें मानव समाज वी उनति म॑ बाधक हूँ।'४? 
इस कोटि का आदशेंवाद समाज मे ययार्थ नही बनाया जा सकता है। सचाई यह है 
कि नारी की स्व सदेह की दष्टि से देख/ जाकर उसको पुझुपो के द्वारा अपने से 
क्रम करके ही आका जाता है। दूसरी ओर नारिया यह महसूस करने लगी हैं कि 
चूँकि वे पुरुषों सै किसी भी दशा मं कम नही हैं अत सुविधाओ के भोग वा अधिवार 
सिर्फ पुरुधो के पाप्त ही आरक्षित क्यो रहे ? ये तेखिकाएँ इस प्रकार के विन्‍्तन को 
दूपित चितन मानती हैं। इसके लिए चन्द्रवि रन सौनरेबसा ही कहती हैं - 'नारो देह 
पर बलात उसकी इच्छा के विरुद्ध अधिकार प्राप्त ब रके भी, उसी नारी को अपविद्न 
मानने की प्रवृत्ति दसी बात की झोतक है कि कमी तक नारी या दरजा पुष्ठप से 
काफी वीचा है और भारतीय नारी को मातव समाज म एक मानव के नाते जीने 
का अधिकार प्राप्त करने के लिए अभी और भी सघर्ष करना पड़ेगा । उसे धर्म 
समाज की प्राचीन परिभाषा को बदलकर अपने को उस मानवी रूप में प्रतिष्ठित 


करना है जो मानव की सहपोगी, साथी, पुरव हो न कि गृहलक्ष्मी, देवी था पाँव की 
जुती ।/88 


( लेखिकाएँ यह महसूस करती है कि पुरुषा की दृष्टि म मारो और पुरुष की मंत्री 
एक हो ढग को होती है। नारी और पुरुष म कोई सम्बन्ध नही होता, वेबल यौद 
सम्बन्ध होता है 08 १ पुहुप्रों दे एतर्‌ विययक चिल्चन के विदद्ध आवाज उठाना ये 
अपना कर्तव्य मीनती हूँ 
अत्यत तल्खी भरे शब्दो मे इन्दु जेन कहती हैं - पुरुष शायद यह कभी वर्दाश्व नही 
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कर सजा हि उत्री आत्मनिर्मर दवा जाय । वह छापार ने दुश जी भावि मौरत मो 
घरती येप पी तरह विपटाए रखना चाहता है । उसे जब कहने है हि बहू बेस एइ 
छोड़ा पौध दस जाए और शुद्र जमीन मे रंग सोपरर मोतिया जी तरह महरने सगे 
या टमाटर की तरह पपने सगे करी 


काणु, पुरप दे प्रति प्रतिदच्दिता की भाषना इसबे घिग्तन गा भाधार है। प्रप वर्ग 
परतिके रुप में तो अगहपोगी है ही सामाजित दृष्टि से भी उसकी मास्मप्ण वतिया 
मारी वी बोमस अनुभूतियों बे दिररीत ही है। यही इस लेलिकाओं के पुरुष बिन 
यी पृष्ठभूमि है । 

रघना प्रक्रिया का फवरप 

रपना प्रदियाबी विश्विष्टता भी सतिराआ वे धमत्यित्त ब्यत्तिरय ब। उपाषण 
गरती है। इनशी मास्यवा है वि मादर वी विस्तृत दुनिया गे साध ही साथ लेपर का 
भौवर अप भावाद होगा है, एए अप गर्मार होगा है। ?ई बार बाहर जोजुए 
पढ़िव हो रहा है यहूं इतना पीरारर ट्रोता है हि वह भीतर पंदवर सेसन ने माम्यम 
से पूट पढ़ता है। यह दर्रीसी हिपति शोई प्रसंग हो सरती है, जोई क्षण हो सबता 
है या गोई रामूघी घटना ही । विग्तु इतना निश्चित है. नि एप सच्चा लैसक भीनर 
ओर शाहूर शी रन दो सवेधा भिल्‍न दुनियाओं में जोता मरता है। और दोनो मं जा 
भी दसपस होती है वही उसरा भोगा हुआ यपाएं बनेगर प्ररट होती है। 


(वृष्णा सोदती वा विद्ार है हि 'जा झुध् जीया जा रहा हो, लेसर हे आसपास पट 
रह हो, वह अपने आप मे सेराब जे लेसन से पहों महत्त्वपूर्ण होता है। जो अपन 
गाहुर मे साधारण को नजर-अन्दाजजर अपने अम्दर बे असाधारण वों आत्म 
पितन है द्वारा अपने द्वी सन वे इन्द्र काट! में 'देजीटेट' होने देते हैं वह जिन्दगी पी 
शेवल एपतरपा तस्थोर ही प्रस्तुत गर धर ता है। अधिक नही ॥ 


सण्डदः और जीवन हे अधूरे साक्षात्कार से अपनी लेसतों को पपा सम्भव बनाए 
रखने और उसमे रमग्रता और सम्पूर्णता को परिभाषित ग रने भे सम्बन्ध में डृष्णा 
सोदती मा गहूना है जि 'दई बार लेखक हे लिए 'पट' रहे के बाहर रहना उसके 
अन्दर रहने से अधिव 'एन्दाल्दिग होता है। असल बात दो सीमाओ के भभ्य से 
'अपने अनंदर' किर अपने बाहर' भार ने गी है जो अपने से बाहर है ओर जो अपने 
अन्दर है इन दोनो बे बीच में ही बह सीमास्त है जह जीवन और साहित्य बी 
मर्योदाएँ एज दूसरे को छूतो हैं, एक दूसरे को घुनोतवी देती हैं, टबराती हैं, बुछ 
सोडती हैं प्र शुद्ध नया पंदा बरती हैं जो एन साथ जीवा और साहित्य गो मान्य 


होता है । 
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रचना की अन्तप्रंकियाओं को लेखिकाओ ने लेखन के स्तर पर भी गहराई से लिया 
है। दीप्ति खण्डेलवाल अपने लेखन वे बारे भे इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि 
'खडित स्तरों पर चलती, बाहर से भीतर की ओर की यात्रा दीप्ति का अति त्रासद 
भोगा हुआ यथाये रहा है। स्थूल स्तर पर बह निर्तर हार रही थी सूक्ष्म स्तर पर 
निरन्तर मर रही थी उसका यथाये इतना विद्वूप था कि चेतना के स्तर पर सुन्दर 
एंव विद्वूप बनकर रह गया । क्रि इसी हार, इसी मृत्यु, इसी विद्वूप के बीच उसके 
लेखन ने जन्म लिया। जंसे उसे लदखडाते परो पर सड़े होने के लिए एक अपनी 
जमीन मिल गयी जँसे उसे सारे अस्वीवारों के बीच एव स्वीकार मिल गया ३ 


मल्लू भण्डारी तो बचपन से ही हर छोटी-वढी वात वी तोव प्रतिक्रिया प्रकट करती 
रही हैं। यह प्रदधत्ति ही उनकी लेखनी को एक सुनिश्चित आघार प्रदात कर सकी 
है। वे बहती हैं 'प्रेरया काई ऐसी ठोस वस्तु तो नहीं जिसके पाने की तिथि, 
स्थान आदि वा ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सके । जहा तक मैं सममती हू, वहू क्रमश: 
अपनी भीतरी और बाहरी स्थितियों के प्रति तीव्र ढग से रिएवट करना है। वचपन 
स ही हर छीटी-बडी वात की तीखी प्रतिक्रिया मेरे भीतर होती रही है जिसके लिए 
उस समय कहा जाता था कि मस्नू बहुत गुस्सेल है, बात वात पर भनभना उठती है! 


घर के साहित्यिक राजनैतिक वातावरण ने इन्ही प्रतिद्रियाओ को एक सही और 
सर्जनात्मक दिशा दे दी । 


शशिप्रभा शास्त्री इसे स्वीकार करती हैं कि उन्होने जो कुछ जीया है लगभग बही 
उनके लेखन मे प्रकट हुआ है। इसका वारण स्पष्ट करते हुए वे कहती हैं 'हुर 
सामान्य व्यक्ति की तरह मैं भी कई स्तरों पर जीती मरती हूँ। दुनिया में जितने 
भी रिश्ते होते हैं, जितने भी सबंध हर रिश्ते की गरिमा और गहराई को मैंने 
बहुत करीब से पहचाना है, उसमें सांस ली है, उसमे डूबी तिरी हैं और प्रयत्न करती 
रही हूँ घ अपने लेखन में सब कुछ उसी रूप म रखकर बहुत कुछ उसी रूप म रख 
सकू ।!१ 

हर भृजनधर्मी कलाकार के लिए इस कोटि की अनुभूति को एक अनिवार्मता 
बतलात् हुए 'मोम के भोती' उपन्याप्त की पृष्ठभूमि मे रजनी पनिकर कहती है- 
“यह उपन्यास लिखते समय मुझे महमूस हुआ कि जिन अनुभवों से कोई लेखक या 
लक्षिफ्ा वास्तविक रूप से प्रभावित हांती है वे अनुभव और इन अनुभवों के सदर्भ 

मे आएं पात्र मन की कच्ची मिट्टी मे सृजन श्रक्तिया का पूर्वरूप बनकर बीज की 
तरह रम जाते है ।१५ 

यही बीज अनुकूल परिष्थितियो म जीवन क॑ अन्य अनुभदो के खाद्य से पौष्टिकता 

को प्राप्त करके विकसित होता रहता है। लेखन री बहुविघता मे अपनी सत्ता को 
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पूरी तरह विद्युप्त कर देने पर भी लेखक वी आत्मा को सन्‍्ताप नहीं हा पाता और 
बह उधम अपूर्णता ही देखता रहता है । शिवानी ऐस ही विघारा को प्रकट वरत 
हुए बहती हैं 'जीवन की समग्रता में बहानी की एकात्मकता मेरे लिए सदेव एक 
अनोछ्ले आनन्द वी अनुभूति बन उठती है, विन्तु अपने पात्रों की सृष्टि कर उनमे 
अय-विस्मय, हप-विपाद सबको अपने अनुभूत जगद्‌ से रसाप्लावित करन पर भी 
मुझे भी सन्‍्तोप नही होता बराबर यही लगता रहता है कि कही चूक गई 


हूँ ॥थ 


इस प्रवार नैसगिक सम्वेदनाआस अपने को प्रतिबद्ध मानने वाली ये लखिकाएँ 
लेसन की रचना ग्रेरणा के' रूप में वाहुर और भीतर की दो समानानतर जिन्दग्रिया 
वी प्रतित्रियाआ को प्रदर्शित करती हैं। 


यथार्थ का निरूपण 

उपन्यास जीवन के यथार्थ का चित्रण है। कल्पना के सहार॑ खद्ठा किया गया 
बधानक भी पराठका वा तब तक ग्राह्म नही होता जब तक कि वह यथार्थ की तरह 
प्रतीत न हो | यह यथाय उपन्यास को मानव जीवन के इतना निवट ला देता है वि 
फिर वह कोरी कल्पना प्रसूत कहानी प्रतीत न हाकर जीवन की वास्तविक 
अभिव्यक्ति लगने लगता है। ये लेल्िकाए भी यथार्थ चित्रण के प्रति अपने मौलिक 
विधार रखती हैं। 


क्रृष्णा सोवती कहती हैं 'जिस यथार्थ मे मानवीय सवेदना की गूंज नहीं, जिस कल्पना 
में ठोम यथार्थ का रग नही ऐसा 'पीलिया साहित्य” अपनी व्यापारिक सफलता वे 
बावजूद साहित्य के गम्भी र विवेचन का हकदार कभी नहीं होगा। जिस वासती 
साहित्य से मात्र पाठका का मनोरजत होता है, या केवल आरोपित मिराशा हाथ 
तगती है अथवा प्यार की असफल (फर्जी) रात के क्सलेलेपत का बदजायका ही 
मिलता है । ऐसे साहित्य से गम्भीर अपेक्षाएँ किसी को नहीं ॥ 8 


ममता कालिया यथार्थ के आत्मसात्‌ किए जाने के कारण साहित्य मे उभर आए 
परिवर्तेतों को साकेतित करती हैं। वे यह स्थापित करती हैं कि 'अब कहानी का 
बहू रूप मर गया है जिसम एक अच्छी भूमिका होती थी, चरित्र होते थे, घात 
प्रतिधात गढे जाते थे, एक सल्यूशन होता था, एक अच्छा अन्त होता था ।/* 
यथार्थ चित्रण मे इन लेखिकाआं के साय एक विडम्बनापूर्ण थथिति यह है कि एसा 
करते समय ये पात्रा के साथ इतना एकीकृत हो जाती है कि इनका कथानक इसकी 


अनुभूतियों का छायाचित्र मात्र हो जाता है वह फिर ठोस सच्चा यथार्थ नहीं रह 
पाता । इसे स्वीकारते हुए दीप्ति खण्डेलवाल कहती हैं-'सवेदनाआ के घरातल पर 
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लड़ी बहू अपने पात्रों के साथ जीतो मरती होती है। यधार्ष को हर बोण अं 
करती होतो है वस्तु उन क्षयों में वह लेखिका नहीं स्वयं प्रात होती है, चित्रकार 
नही स्वय चित्र होती है|! 
मन्नू भण्डारी भी इस वमजोरी को स्वीवार करती हैं। उन्ही वे शब्दों मे 'वयह मैं 
आज भी नही जानती कि पात्रो वे साथ अपने को यो एबाकार कर देने की दृत्ति 
लेखन मे साधव है या वाधव--वह बनाती है या विगाडती है, पर इस एकात्मकता 
को इस बार मैंने अनुभव किया और बडी गहराई से दिया।"एथ मन्‍्तू भण्डारी 
की लेखसन की इस कमी वा सकेत राजेख्द्र यादव ने भी दिया है 'मेरे और मन्‍्नू के 
लेखन में यही मौलिक अन्तर है। वह कथा के पापों के साय इतनी अधिक एकावपर 
हो जाती है कि उनका दुर्भाग्य उस्ते अपना दुर्भाग्य लगता है ।7% 
शिवानी लेखन के स्‍तर पर ययाथ्थ को नहीं आदर्श वी पोषक रही हैं। ये अपने 
पाठकों को देवदुमो को बयार, कोशी का क्षीण क्लेबर, कुमाऊँ वा अलम्य सुर्योदिय, 
पह़ाडी बधुओ का सलज्ञ हास्य दिखलाना चाहती हैं। और इस प्रवार बहानी 
तेसन को सहज आनन्दानुभूति का हृदय वी भड़ास, को निवालने वा एंव 
सुन्दर तरीका मात्र मानती हैं। उन्ही के शब्दों मे कहानी लिखने का एक 
आन्नद यह भी है कि हृदय की भडास, क्रोध या विवशता कहानी के निर्मल 
जल प्रवाह के साथ बह, चित्त को बना जाते हैं निष्कलुप, शान्‍्त एवं क्षमाशीत ।7११ 
इसलिए इनके सामने लेखन की यह समस्या नहीं है कि विसी समस्या से कैसे 
मलिपटा जाय वरन्‌ अपने अनुभवों को लिख देना मात्र ही इनको समस्या है। 
इसी से पत्पती है किस्सागोई की प्रवृत्ति जो इनके लेखन को लोकप्रियता 
तो दिला देती है पर उन्हे सामयिक यथाय॑ से परे खीच ले जाती है । श्िवानी वे लेखन 
मे यथार्थ की आत्मसातु करने वी इस कमजो री के बारे मे दुष्यन्त दु मार कहते हैं-- 
'शिवानी लोकप्रियवा को लीक पर है उनकी ट्रेजेडो यह है कि उनके पाल सम्पन्न 
अनुभव है चीजो को बाहर से देखने की साफ दृष्टि है, किन्तु यथा वी भूमि पर 
प्रयोग करने और रिस्क उठाते की सामथ्यं उनमे नही है ।70४ 
उपा प्रियम्वदा ने शिवानी वे लेखन के विपरीत नारी वी बदती हुई मान्यताओं, 
परिस्थितियों को कथा विपय बनाया है “रकोगी नही राधिवा! वी दायिका मानों 
लेखिका की ही इष्टि को प्रस्तावित करते हुए कहतो है 'जो आप चाहते हैं बही 
शा बयो हो ? बया मेरी इच्छा बुछ भी नहीं है ? मैं आपकी बेटी हैं यह ठोक है 
पर कब मैंबडी हो चुकी हे ओर मैंजोचाहगी वही वरूगी ।7० इसी कारण 
उपा न यथार्थ के प्रति जो आस्था प्रदर्शित वी है उसदे बारे मे घनश्याम सघुप का 
बहना है---“जीवन के यथार्थ और अनुभूत सत्या को अभिव्यक्त करने में इन्होंने 
जिस साहस का परिचय दिया है वह सहज नही है 706 
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न्द्रविरत सौनरेवसा भी यथाएे चित्रण की समधिवा हैं। इनको इस बात वा 
सन्तोष है कि 'मेरा कोई पात्र काल्पनिक नही है, वे सभी वास्तविक हैं 70 कृष्णा 
अम्निहोश्री नारी की सस्कारबद्धता को महसूस करते हुए भी यथा चित्रण की 
हिमायती हैं ! स्तरीम लेखिकाओ के द्वारा जीवन के विविध क्षेत्रों बे अवन थे प्रति 
अपने सन्तोप को व्यक्त बरते हुए वे कहती हैं---'मेरी समझ मे तो रोसाण्टिव 
गूटोपिया ऐसा कुछ आजकल का चलन ही हो गया है। और सभी इससे ग्रस्त हैं 
फिर केवल लेखिकाओ को ही इससे ग्रस्त वया वहा जाय २?7० किस्तु मालती 
जोशी अपने लेखन की सीमाओ को स्वीकारते हुए कहती हैं मेरा लेखन क्षेत्र 
सीमित है दाम्पत्य, पता नही आप इसे प्रेम कहानियो के दायरे में मानते हैं या 
नहीं। मेरी कहानियाँ बॉय मौद्स गले! से शुरू होकर विवाह पर समाप्त नहीं 
होती । मेरी कहानियो की दुनिया धर आँगन मे ही सिमट कर रह गई है। भीडभाड 
से बचकर अपनी इस छोटी सी दुनिया मे व्यस्त हूँ ।70 

मथार्थ और कहपना 

यथाये के प्रति आग्रह रखकर भी क्या लेखिकाएँ सचमुच उस्त अभिव्यक्त कर भी 
पाती हैं ” इस प्रश्न पर भी विचार क्या जाता आवश्यव है। नारी होने वी 
प्राकृतिक सीमाओ के वारण अथवा पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में जिस एकागी ढग 
से यह स्वीकारा जाता है कि मात्र पुए्ष चितन ही सही और अनुव रणीय है, क्या 
इनकी लेखनी अग्रभावित रहती है ? वेवाक ढग से यथार्थ (या नग्त यथार्थ ) चित्रित 
करने में क्या इन्हे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती ? इन प्रश्नों के सम मे 
लेशिकाओं के बितन को समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है ! 

शिवानी स्पष्ट शब्दों में इसे स्वीकारती हैं कि 'मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि 
बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत किए जा रहे अपने निष्कपट आत्म निवेदन में भी वह 
किसी ग्वाले के जन्मजात चातुर्य से, टूघ मे पानी मिलाने की गुजाइश पहले ही रस 
लेता हैं ।!7४0 कल्पना के सम्मिश्रण की स्वीकारोक्ति की ओट में मानो मे लखिवाएँ 
यो यथार्थ वी वास्तविकताओ में अपनी स्वतस्त्रता को प्रस्तावित करती हैं! 
घन्द्रकिरन सौनरैकसा कहती हैं--“रहो बात वास्तविकता से यथार्थ पैदा करन वी 
तो जीवन मे पृथक प्रथक्‌ स्थानों पर, प्रयक्‌ पृथंक्‌ परिस्थितिया में जीते जागते पात्रों 
को, एक उपन्यास मे गूँचने के लिए घटनाओ का हेर-फेर कुछ नही कल्पना की चाशनी 
भी देनी पडती है ।'!72 कल्पना का उपयोग इनको इसीलिए ग्राह्म और स्वीकार्य है 


जब त्तक वह यथार्थ को बाधित ने करे । 


भोगा हुआ यथा 
आज के रचनाकार ईमानदार लेखन के लिए भोगा हुआ यथार्थ के चित्रण की 
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अनिवार्यता मानते हैं। लेखिबाओ के लिए किन्तु यह सर्वाधिक उलभनमयी स्थिति 
है। हारी होने के नाते वे भोगा हुआ यथार्थ को अभिव्यक्त करते से घर-बाहर 
सर्वत्र विरोध का हेतु वन जाती हैं। लेसन में यथार्थ की अनिवामंता को स्पष्ट करते 
हुए निरुपमा सेवती कहती हैं --- समर्पित चेखन की एक शर्ते यह भी है कि अपने 
या पराये किस्ती अनुभव को छिपाया न जाये। सच वेशक वलात्मकता से ही रचना मे 
आएं, लेकिन उसे सामने लाते को विवश होना पढे ॥7£ 

लेबिन ऐसा प्रयास एक लेखिका के लिए कितनी मुश्किलें खड़ो कर देता है इसे 
स्पष्ट करते हुए मृदुला यर्ग रहती हैं --- 'किस्तु जब भी कोई लेखिवय बहुत सचाई 
से विसी अत॒द्वंट्द को लिखती है तो प्रतिक्रिया (अधिकतर पुरुषों वी) यह होती है 
कि पह सचाई नहीं बैदल तत्खी है (273 

ऊपरी तौर पर सारी उन्नति वे बावजूद भारतीय समाज मे भीतर ही भीतर १ रातन 
जडढ़ता और सस्कारबद्धता मधावत्‌ उपस्थित है। इस कारण लेसिकाओ के लिए 
उपस्थित बठिनाइयों के बारे में रृष्णा अग्निहरोत्री कहती हैं -- समाज, पाठक 
और लेखक अच्छी खासी दूरी है उनमे । ऐसी स्थिति में हमारा समाज हमारी 
भावनाओं को क्या समझेगा रे ऊपर से सिरदर्द यह कि प्रारिवारिक' सही यथा 
लिसो तो घर वाले रष्ट । पति-पत्नी की कहानी लिखो तो घर वाले रुप्ट (72 
इसी बारण भोगा हुआ यथार्थ की अभिव्यक्ति के सकट को शिवाती अपने झब्दों में 
इस प्रकार प्रकट करती है 'मैं तो सोचती हे किसी भी लेखक के अपने परिवारिया 
परिवेश के विषय मे लिखता बठिन ही नही, एक प्रवार से असम्भव ही है। कोई 
भी व्यविद चाहे वह पत्ता वाह्म मुसी ही क्यो न हो, अपने पारिवारिक परिवेश के 
पढ़, नेशनल स्पुजियम के द्वारों वी भाँति जनता जनादेन वे लिए नही खोल 
सकता ।7725$ 

उपयुक्त बाघाओ ने रहते हुए भी आज की लेखिकाएँ मन्‍्नू भण्डारों के इन शब्दों 
में यह दावा बरती हैं वास्तविकता जिस रूप में हमारे सामने आती है, हम अपनी 
पूरी सवैदना के साथ उमी रूप में पाठक तक उस्ते पहुंचा देना चाहते हैं ।??6 ऐेसी 
दशा में लेखक के लिए दे सारे अनुभव, भले ही दूसरो के द्वारा ही भोगे गए हो, 
उसके स्वानुभव बन जाते हैं। इसके लिए भन्‍नू भण्डारी ही वहती हैं- 'इतना जरूर 
बहूँगी कि दूसरो का अनुभव भी रचना के स्तर तक आते आते कही लेखक वा 
अपना अनुमव हो जाता है। चाठ असल में यह है कि लेखकीय अनुसूति और 
सामाजिक अनुमूति वा मिलन बिन्दु बहाँ होता है, यह रचना प्रत्िया का ऐसा टेदए 
मप्नत्ता है कि इसका विश्लेषण समव नहीं। पर इतना निश्चित है कि दूसरों को 
अनुभूतियां सम्वेदना की बच भे एक एक कर जद इतनी अपनी हो जाती है कि 
“स्व और 'बर' का जेद ही मिट जाता है, यूजन तभी सम्भव हो पाता ॥00 


वंयक्तिक और सामाजिक अनुभवी के इस आस्तरिक साम्य के बारण भोगा हुआ 
यथार्थ ज॑सी वात को वेवद व्यक्षित से वाँध दिया जाना अधिक उपयुक्त नही कहा 
जा सकता है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए दीप्ति सण्डेलवाल कहती हैं मानवीय 
संवेदनाओ के प्रत्ति व्यापक घरातत प्र सडी वह रहदी है-- लिसक कैदल इस अर्य मे 
एक अप्तामान्य प्राणी होता है कि वह मावसिक घरातल पर विभिन्न कोणो से, अनेव' 
रूपों में जी सकता है। ये रूप, ये कोण, उसके अपने व्यकितगत जीवन के ही हो 
ऐसा कहाँ आवश्यक है ? हर भोगा हुआ यवाध॑ स्थूल स्तर पर उसका हो, से हो 
संवेदना के स्तर पर उसवा अपना होता है। भृत्यु की जानने के लिए मरना जरूरी 
मही होता ।78 

(्प्णा सोयती बहती हैं “मैं क्सी प्रेरणा या बाह्य दवाव से नहीं लिसती मैं अपन 
समूचे हाने मं, रचकर, वेठकवर जोने की तरह लिसती हू । उत्ती वक्त लिखवी हैं जब 
लिस डालने के लिए कोई चारा न रह जाये » ४? शक्षिप्रभा शास्त्री भी जो कुछ 
उन्होने जीया हैं. बही नहीं ता तगभग वही टिक का दावा करते हुए कहती हैं 
'सहे-भोगे देखें घुने को आब्जेक्टिव ढग से प्रस्तुत कर दैना ही हर लेखक का धर्म 
होता है मैं इसका अपवाद नहीं हूँ। भूठमुठ बताकर लिखना बड़ा कप्टकर 
होता है ।22९ 
इस प्रकार ये लेलिकाएँ भीगा हुआ यथार्थ के बारे मे स्पष्ट विचार रखती हैं। इनक 
विचार इस धारणा वो परुष्ट करते है कि लेखक, चाहे वह नारी ही क्यों न हो 
चेतना बे स्तर पर पहले घटनाआ, स्थितियों का भाग करता है तभी उसके द्वारा 
कुछ श्रेष्ठ लिखा जा सकता है । 
यथाये चित्रण और बोल्ड लेखन 
बोल्ड लेखन की बात भी यथार्थ की अभिव्यक्ति के कारण नारिया के लेतत से 
जुडी हुई है। बोट्ड होकर लिश्षना उसकी प्रतिद्धि से अत्यक्ष जुडा हुआ है योनि 
इस कोटि के लेखन की अपेक्षाएँ शील से आबद्ध नारी से नही वी जा सकती है। 
लेखिकाओं ने जहाँ भी नारी की सीमाओं का उल्तघन विधा हैं वही उनको एक साथ 
पराहा था दुत्कारा गया है । वारी का अपनी लक्ष्मण रेखाओ को पार कद पाना 
आसान नहीं है। यही कारण है कि इस सम्बन्ध मे लेखियाओ के दो वर्ग हैं । 


पहले वर्ग की लेसिकाएँ बोल्ड लेखन को पसाद नही करती हैं। नारी की सर्यादाओं म॑ 
रहा की हिमायत व रते हुए शिवानी स्वय पाठटो की एतद्‌ विपयत्र दुर्वहता को 
प्रस्तुत करते हुए बहती हैं आज का पाठक भी बुद्ध अज्ञ मे, उसी समे पियव्ड सा 
बन गया है जो विदज्शी आसव को तो चुटब्रियी में पहचान लेता है पर सादे पानी 
"का स्वाद भूल चुका है । वामू सात्र' का अपनी श्वास प्रश्वास के साथ जय जय 
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घोष करने वाले प्रेमचन्द, धरत यहाँ तक कि रदीद्धनाथ वा स्वाद भी भूल चुके है 
या भूलना चाहते हैं ।!8 


दूसरी ओर रोलिकाओं वा वह्‌ वर्ग भी है जो बोल्डनेस' को संग्रयास आपनाती है। 
कृष्णा अग्होत्री कहती हैं 'मुक्के तो मिडरता में लिखने मे मजा आता है। लोग बोसे, 
गाली दें या दुछ भी बह पर जो महसूस करती हूं उसे ईमानदारी से अभिव्यकत वर 
देती हूँ १8१ लक्ष्मण रेलाओं के उल्लंघन के वारे मे दीप्ति खण्डेलवाल कह्ठती है 
"मुझे 'वोल्ड' लेखन के लिए सराहा भी गया है आलोचित भो किया गया है। स्त्री 
होने के कारण बदाचित मुझे उन लक्ष्मण रेसाओ का उल्लंघन निपिद्ध था जो 
हमारी मास्यताएँ रहती आई हैं | लेकिन मैंने लक्ष्मण रेखाओं को लाँघा है, इसलिए 
कि सती होने वे साथ मैं एक मानवी भी हूँ । मानवीय चेतना अपनी पूरी तीब्रता एव 
प्ररिषूर्णता के साथ मेरे वक्ष मे उसी तरह धडकती है जैसे किसी पुरुष के वच्ष 
में ।728 

बोहडनैस की अतिश्यपता किस्तु कई वार लेखिक्नाओं वो भ्रमित भी कर देती है । इस 
कारण उन्हे प्राय सामाजिक प्रताडनाएँ भी भेलनी पडती हैं । इस अपने व्ग्रक्तियत 

अनुभव वे आधार पर निरुपमा सेवती इन झब्दों मे व्यक्त व रती हैं 'तय पता चला 

हि लेक्षिका अगर बोई बोल्ट चीज लिखेगी, ता फशब्तिया और प्रश्नों की बौछार 

भेंसने बा जायम जरूर घिर पर टगा रहेगा।7११ 

ऐसे अवाछित प्रमगो से घबरा कर तथा मिच्या मश के लिए. अपनाई गई ब्योल्डनस 

की वात्तविक्ता जान लेने पर श्षशिप्रभा शास्त्रों बहती हैं 'बब मुझे कुछ भी बोड 

नही लगता सव कुछ साधारण ही लगता है 0१२ 

बोर लेन वे सदमे में यह भी विचारणीय है कि सभी क्षेत्री मे इन्होने निडरता का 

प्रदर्शन नही दिया है। घर योन सम्बस्धायें खुते विश्रण वो ही उन्‍्हाने बोटड छेवन 

का नाम दे दिया है! जीवन के सभी क्षेत्री म ऐसा नही किया जाने से योडनैस भी 

इनके लिए सबुचित होकर रह गई है। 


निष्क्प 


उपर्पूक्त विधार विश्तेषण के आधार पर लेखिकाओं के समस्वित व्यक्तित्व को 
रूपापित किया जा सउता हैं। यद्यपि लेसिकाओं के अपने सदवनऋ जिदार, पूर्द 
घारणाएँ, सस्वार, मान्यताएँ पूरी तरह से एव नहीं हैँ दष्मपि नारी होने व नात 
इतने विल्वव वी दिशा एप ही है और वह है पीडित सारी की पीड़ा बी मुखर 
अभिव्यक्ति । स्वाभाविक है हि इनका समन्वित व्यस्तित्व उसी आधारभूत विन्ता- 


पारा से परिचानित है। यहाँ इसके उस व्यक्ति द का अभित्ान इन विन्दुओं ये 
आधार पर शिया जा सकता टै-- 


उपयाग तविकाओ वा व्ययितव और दौउन रद 6ै| 


4 अधिकांश लेखिकाओ का बाल्यवाल एवं प्रारम्भिक जीवन सपत्र अथवा उच्च 
मध्यवर्गीय परिवेश मे व्यतीत हुआ है । इस वारण इन्ह प्रत्यक्ष अर्थाभाव मे विम्नद 
सस्वार प्राय प्राप्त नही हो सके हैं। 

2 आजे की राभी लेसियाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त हैं इस कारण स्थितिया थे 
अतविरोधो, समस्याओ वे मूल कारणों को देख, समझ और अपने ढग से विश्लेषित 
करने में समर्थ हैं। इनका लेखन इनकी शैक्षणिक योग्यताओ का प्रत्यक्ष सम्वत प्राप्त 
बिए हुए है। 

3 अधिवाश लेखिकाएँ आधिक स्वावलम्बिता को प्राप्त हैं। इस कारण एव और 
आत्मपोधी स्वतस्त्र व्यक्तित्व का पोषण १२ रही हैं दूसरी ओर धर और बाहर दोनो 
क्षेत्री वी बठिनाइयो मे नारी जीवन है सत्य का वास्तविक अनुभव रखती हैं। 
आधिव बातो के लिए किसी पर निर्भर न होने स परमुखापेशी नारी चितना वी 
सकीणता से मुक्त है! 

4 लिक्षन के स्तर पर समृद्धता भी इनवे «्यक्तित्व की अन्य विशपता है। इतर विधाआ 
मे प्रतिभा के भ्रदशन करते हुए भी मुरयत इनकी लेखनी कथा साहित्य लेखन मे ही 
विशेष प्रवीणता अजित हुए है | यंह्‌ इनकी इस योग्यता को प्रमाणित बरता है फ़ि 
लेखिकाएं व्यक्ति और जीवन (जो कि उ+यासा वे आधारभूत वण्यं विपय है) वे 
चित्रण म पूर्ण समर हैं । 

5 इनकी जीवन दृष्टि का मुख्य आधार विद्रोह भावना है। उस सामाजिक चितना 
के प्रति प्रवल विद्रोह का भाव इनम अत्यत मुखर है जो नारी के प्रति असहिषप्णु और 
निर्मम है जबकि पुरुषा के प्रति रादय रहकर सुविधाआ का सर्जन करती रहती है! 
यह विद्रोह इनके चितन और लेखन दोनो म॑ स्पप्ट परिललित है । 

6 प्रत्यक्ष परिलक्षित विपुत्र प्रमाणा के कारण विवाह बी सनातन प्रतिप्ठापता को 
ये अब अर्थहीन मानती हैं । ये विवाह वो आवश्यक तो मानती हैं वितु असमायोजन 
की दशा मे तलाक की सुविधा भी चाहती हैं। आज भी विवाह वो लेकर नारी को 
स्वतत्रता न प्राप्त होने का इ'ह क्षोभ भी है। ये अन्तर्जातीय विवाह वो न बेवल 
अनिवार्य मानती हैं वल्कि इसके द्वारा ही विवाह सम्बन्धी सारी वठिनाइया का 
समाधान भी पाती हैं। कुछ लेसिदाओ ने स्वय न भी प्रम विवाह कर अपने आत्म 
निर्णय को प्रमाणित किया है । 

7 उहपरी तौर पर तलार की समथिका होकर भी य उसव दुष्परिणामा रो आतक्िति 
भी हैं । तलाक शुदा नारी की सामाडझिक लाछनाओ और समभौता करने वी 
विवद्यताआ को भी मे अपन चितन का मुस्य आधार बनाए हुए हैं। 
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8 प्रेम के बने बनाये फ्रेम को तोडने के लिए उयत दिसाई देती हैं। फिर भी तारी 
वी प्रेमजनित दु्ेलताओ से सम्पुणत मुक्त नही हो पाई है + 


“ 9 सेबस के चितन वो लेकर इन्होंने सनावत भारतीय नारी के संस्कारों को तोड़ा 
है । यौन सम्बस्धो का उन्मुत्त चित्रण करने में इन्होने सनोच तहीं ज़िया है। पत्नी 
के विवाह पूर्व के और विवाहेतर यौन सम्बन्धों यो ये अवैध नहीं मानती है । इसे 
सम्बन्ध भे इन्हे पुछदो के यह शिकायत है कि बे स्वयं तो उन्मुक्त यौन सम्बन्धों ने 


सलिए, लालायित रहते हैं किन्तु अपनी पत्नी को सनातन पतिब्रत धर्म का अनुपालित 
करते देखना चाहने है) 


0 आज बे वैज्ञानिक युग मे भी प्राचीन, रढ़िवद्ध नैतिक मूल्यों के पोषण का से 
विरोध करती हैं। इसी बारण नवरोध के प्रकाश के प्रति अपने प्रवल विश्वास की 
प्रदर्शित करने में सकोच नही करती हैं। परिवत्तित नेतिकला बी इनकी कसौटी यह 
है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कथनी और करनी मे कितना साम्य रखता है। बातो में 
नेतिकता को दुद्ाई देवर भी अतैतिक आचरण करने वाले व्यवित से इन्हे तोन्न 
धुणा है। यद्यपि इस सम्बन्ध भे यह भी विचार रसत्ती हैकि ऐसा चितन देश वी 
वर्तमान अराजत्र द्शा में कीरा आदर्शवाद है तथापि यह विश्वास अपने में बनाए 
हुए हैं कि आधुनिक बनने के लिए भारी में जितनी सामथ्यें है उतनी पुरुष में वही 


है। इस कारण पुरुषों की अपेक्षा नारियाँ खुद को बदलने की अपेक्षाइत अधिक 
क्षमत्ताएँ रखती हैं। 


]] लेखिका के रूप मे परिवार के प्रति वितन ठीक वही है जो सामास्य जीवन में 
पुदपों का दिशाई देता है। अयीत्‌ परिवार को ये उत्कनी वा वेख् मावती है। इन 
सारे कूमकटो मे रहकर ले वन कार्य कर पाना दूभर मह॒सूसती है । परिवारिश जीवन 
में पति की असहयोग पूर्ण भूमिरा को ही इन समस्याओं का मूल कारण मरनती है। 
ये महसूस करती हैं कि दायित्वहीन आचरण बे रण ही | पुरुष नाडी के लिए गृहस्थी 
के क्रमटों वो बढ़ाकर उन्हे कठिताठयों में डालते रहते है। अपवाद रूप से कुछ 
लैखिकाएँ पति की सहयोगिनी भूमिका को देखकर परिवार दे प्रति ऐमे विचार नही 
रखती हैं ! जबकि बुछ लेलिकाएँ इस सीमा तक पति वी पारिवारिक भूमिका से 
असस्तुष्ट हैं कि चनरे कारण अपने लेखक व्यक्तित्व बी पर्याप्त हर्णल होले देखा 
इन्ह अव॒ह्य हो जाता है। बुछ्ध वेलिकाएँ यह महसूस करती हैं कि उनको पारिवारिक 
झबिलों का निर्वाह इतने निर्मम भाव से अवेश्षित है है इस कारण उनका अपना 
वैखक व्यक्तिव निरन्तर बाधित रहता है। इस कारण वे तनाव से इन्कार भी नही 
करनी है। 
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2 धर्म व जातीय सवोर्णताओ नै प्रति भी इनके चितन में बदली हुई मान्यताएँ 
दिसाई देती है। ईश्पर दे प्रत्ति प्रवत आस्था रसने वाली रोखियाएँ भी हैं तो धर्मं वे 
रूढियद्ध स्वरप को नयारने वाले चितन को पक्षघर भी हैं। क्रि भी नारी की 
संघरपशीजता के उपोषण क। भाव इनको धर्म और समाज वी सनातन परिभाषाथा 
यी बदलने के लिए प्रेरित वरता दिखलाई देता है। 

3 पंद्ान को ये पसन्द नहीं बरती है जीवन में मूवत सादगी पसद है। आवुनिका 
वे रुप मे इन्होने अपनी नाथियाओ की जो परिकल्पना वी है वह बैचारिव घरातल 
पर आधुनिय होना है बेवल पं शन वे नाम पर आधुनिक होना नही है। यह चिंतन 
इनके प्रत्यक्ष व्यत्तिवव का भी अनिवार्य अग है। 

44 इनवा नारी चितन नारी पर होत अत्याचारा पर केन्द्रित है। इनयी यह 
मान्यता है वि' अब वह रामय आ गया है कि पुरुष वेन्द्रित सोघो-आचरणो द। छोड 
बर नारी को उनया अनुपर्ती न बनाते हुए उसे उरापी समग्रता और विविधता मे 
देवा जाना चाहिए । नौबरी पेशा नारी की वठिताइयो के प्रति भी ऐसी ही घिन्‍्ता 
धारा वे तैयर ये समर्थित हैं। अपनी लेवनी को कलत माध्यम वनाबर सारीबी 
जुशझारू चेतता वा अमिट सम्यल बनाने वे लिए राचेप्ट हैं । 

5 पुरुपी क्े दायित्वहीन आचरण से इन्हे अनेक शिकायतें है। नारी की समता म॑ 
उन्हें प्राप्त सुविधाओं को लेगर इनथ तीर गुस्सा है । इसी कारण पुरुषों के प्रति एए 
प्रवार की प्रतिदन्द्विता वी भावना एनके चिन्तन में परिलक्षित है। पुछपा के आत्म 
पूर्ण आभरणा एवं सवीर्ण विचारों के विरद्ध आवाज उठाना अपना बर्तव्य मानती 
हैं। इस भाँति इतवा चिन्तन रूढ साम्राजिकता और पुरुषों की विशिष्ट सुविधा 
भोगिता बे विरुद्ध दोहरी लडाई लड़ते की ओर अग्रसर दिखाई देता है। 

6 रचना कर्म को ये अत्यत ग्रम्भीरता स लेती है और बाहर के साधारण वी 
अपेक्षा भीतर के अप्ताधारण के अकन की पश्चचर है। अपनी आदर्श मेण्डित लखनी 
वे बावजुद यथार्थ के चित्रण की इच्दाएँ पालती हैं । इनका लेसन एक प्रकार वी 
आत्मतललीनता की बानगी देता है इस कारण ये अपन पात्रों में निजता का विसर्जन 
तक बर देती हैं। भोगे हुए यथाय॑ के वित्रण म नारी की बठिनाइयां को महसूस 
करते हुए भी साहमपूर्वक उसकी अभिव्यक्ति म विशेष अभिरचि रखती हैं। यौत 
चित्रण को छोडबर दतर जीवन असमभो से बोल्ड न होप र भी 'धोल्डनेस की 
हिमायती है। यद्यपि इस बात वो छेकर स्वयं लेजिकाआ मे ही पर्याप्त मतभेद है। 
नारी की लक्ष्मण रेखाआ को उलापना इनके सोच का घिर काम्य आदर्श है । 


(३ मिलाव र इनते बिचारा से जिस छेखिक़ा के एक व्यक्तिव की छब्रि उभर कर 
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सामने आवो है वह उस्त पक्षी वी स्थिति स मिलती जुलती हैं जो दीर्घकाल तय 
पिजरे म बद रहा हो और पहली वार आजाद जिया गया हो। इस कारण इनमे 
सुले आवाश में मुबत सास लेने की खुशी भी है तो उस पिजरे के अ्रति मोह भी है 
जिसम वह इतनी लम्बी अवधि तक वन्दी रहा था 9) कर 
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महिलाओ की दृध्टि स पुरुष 


परारियारिक सम्दस्पों फी दृष्टि से चित्रित पुयप-पाश्र 

परियार गयुष्य की अनिवाय सामाजिय आावस्पयता है | परिवार मे ही वह स्पा रा, 
सिप्दायारा वा प्रारम्मित पाठ फया हैं । बवगान सामराथिए व्यवस्था मे परिवार 
या प्रयाव विमिद बर पतिन्व ती एप सतति मे ही प्रिसीमित हो यया है। यह 
कारण हे ति आज वे परिवार में विज्ञा एय पति को हो भूमिका महत्त्वपूण हां गइ है। 
मद्िलाओ या इन उपन्यासा मे भी इस्ही की भूमिया व विस्तारपूर्वत वणित किया 
गया है। भाई चाचा दादा, मामा, नाता, बहनाई आदि की भूमिरा पारिवारिर 
सम्यन्धा की €प्टि से, अपवादा वो छाडव र, अब मारी व जीवन मे उतनी महत्त्यपूण 
नहीं रही है। इप उपन्यास मे भी अतएवं पिता एवं पति को छोड़कर घप पारिवारिक 
सम्बन्धा वी दप्ठि गो उपस्थित पुरुष पात्रा का विधण विस्तारपूर्वंक नहीं हुआ है ) 
परशियार से पुरुषों के अनेक रूप 

परिवार मे ही मनुप्य संसार वी स्व प्रथम छवि पाता है उसके मध्य रहत हुए प्विला 
एवं सस्पारा वा प्रारम्भिव पाठ पढ़ता है। वर्तमान जीवन पद्धत्ति मे संयुक्त परिवार 
बा हाग हो गया है भोर परिवार वी इवाई जब पति पत्नी और वच्चों तय ही 
सीमित हू गई है। यही वारण है वि इन उपस्यारा मे भी पारिवारिक सम्बन्धा 
ये आधार पर पत्ति एवं पिता वा ही वणन सर्वाविया हुआ है। पारिवारिक दृष्टि स 
अन्य सम्बन्धिया वा चित्रण अधिय' विस्तार से नहीं हुआ है। प्रसगानुघार फ़िर भी 
यु पुरप पात्र इंग उपन्यास में उपस्थित हुए हैं । उन सबक आचरणगत अवेक रूप 
यहा विस्तारपूर्वक प्रस्तुत तिए जा रहे हैं । 

पिता दे रूप में पुदप 

उप याप्ता मे पिता मे अनेय रूप दष्टिगत हात है। उसका पहला रूप साताना की 
हित बामना रा थाने एव प्रारिवारिक उत्तरदायित्व वो सहप बहन व रद वात 
पिता ये' रूप बी हमारे समश्ष प्रस्तुत बरता है । ऐसे पिता का व्यक्तित्व परिवार 
ब सदस्या पर भव्यता से छाया हुआ इष्टिगत ह्वाता है! इस इप्टि सा रकोगी नहीं 
राधिया म राधिका वा पिता, नरर दर नरव में उपा का पिता स्ोमाली दी के 
पापा आदि महत्त्वपूण हैं । 

राधिका पर उसके विता के व्यक्तित्व वी महरी छाप है । पिता के ओदात्ययुक्त व्येक्ति व 
स वह इसनी गहराई स जुडी हुई है कि स्थितियों मं तनिक परिवतन आते ही वह 
दविता ८ प्रति विद्वोह कर देती है ! विधुर जीवन की यातवा से मुक्ति क लिए जब 
पापा दुसरः विवाह कर लते है ता वह उन्हे माप नही कर पाती । अपने स अधित उमर 
की विदेशी पुरुष डंत क साथ विदेश चली जाती हे। पिता के व्यक्तिय के प्रभावक्षत्र 
मे निर्मित राधिका की मानप्तिकता वे सम्यत्ध से इन कहता है कि तुम अ्त्यद मे 


70. महिलाओ की इब्डि मे पुरुष 


"पिता अपनी पुत्री से कहता है 'वदी तरे पिता मैं तो बिल्कुल अपाहिज हो गया। 
अपाहिज तो पहले ही था, अब तो विल्तुल टूट गया ।? 'पचपन सम्भे लाल दीवारें , 
मे सुपमा के पिता की दशा भी ऐसी ही है । सीमित पेंशन वे कारण वे परियार वा 
भार वहन नही कर प्रात, पुद्दी पर अवधम्बित होने को विवश होते है। पुत्री से 
बहते है मैं तो तुम्हारे तिए ठुछ भी न कर सका $ 'मायापुरी म सतीश पिताव 
“कृष्णकली' उपन्यास के रेववीशरण भी इसी कोटि के पिता वहे जा सकते हैं ! 


पिता का तीसरा रूप परम्परानुगतता, जातीयता, धार्मिवत्ता आदि के समथक पिता 
का है। मित्रों मरजानी का ग्रुरुदास परम्पराओं का समर्थक है और पारिवारिक 
मर्थदि को संस अधिक महत्व देता है। यह क्लजुप्र है, वलजुग | आँक्त का 
प्राती उतर गया तो क्िर क्या घर घराने की इज्जत और बया लोक गरजाद | * 
पमशान चम्पा! के रामदत्त शास्त्री, 'रेव की मछली” मे ना|ग्रिवा कु/तल के पिता 
“उत्सग्रं! म नायक के विता आदि जातीयता को एवं भारतीय परम्पराओ वा 
अत्यधिक महत्व देते है। अपनी मान्यताओ पर रृद्वता स टिके रहने बे अलावा इनम 
अपने बच्चा पर अपनी मान्यताओं वो बलातु आरोपित करन की थरवृत्ति भी है। जहाँ 
पह्दी इपकी इच्दाआ का उल्लघन होता है ये हु वादिता वे आधार पर बच्चा वा 
उन्हें स्वीकार करने के लिए विवश क रते है। 

दूरिया 'रेत वी मउली , 'सोदाली दी 'सूसी नदी का पुत उपन्यासा क पित्ता अपनी 
पुत्रियों बो विवाह के सम्बन्ध मं उनके आत्म निर्णय का विरोध करत हैं। पुत्रिया 
को दण्डित करन, घर म बद करने या निन्दित करने मे सकोच नही वरत । बच्चा 
के प्रति प्रेम वा अतिरेक ही उन्‍हें ऐसा करने क लिए विवश करता है । 

पिता या चौथा रूप उसका अत्यन्त शणित रूप कहां जा सकता है। अपन और 
अपने परिवार के भरण पोपण वी सुविधा के जिए माना ऐसे पिता पुत्रियों को बेच 
हेत हैं मुझे माफ करता मे नायिका वा पिता पंसा के कारण, अधेड तथा एशाधिव 
पत्निया के पति पुरप बे साथ, अपनी नवयोवना पुत्री का विवाह बर दवा है। 
“व साच रहे थे कि उसकी बदी वा थझापग्रस्त मन शीघ्र ही धन कुबर की उत्त स्वण 
नगरी म पहुंच भाग्य की ठोकर से मुक्त हक्र मक्षपुरी का राजा बन जाएगा, और 
थे विर्मूल भय निर्वाधित हो जाएंगे । छुशी के मारे उसकी साडियो फ्टन खगगी, और 
सात पीढिया बी नियति, आँख झुलन पर स्वप्त बी तरह बदल जाएगी। ?? नायिका 
के पिता दा लीभी मन ग्रत्पनावी आँपो से, परिनवे वी तरह उड़कर उत्त छान 
की सताखी वाल बन्द दरवाज॑ पर पहुंच कर बही मडरा रहा था। वै मणि मुक्ताआ 
स भरे हुए, अगाघ समुद्र के ऊपर, तारा सचित आउाश मे विवरण बरत और 
मुटिद्याँ भर-भर कर धन से सेलत ।77 परतुमड वी आवाज म नायित्रा वा विता 


72. महदिताओ की दृष्टि मं पुष्प 


पुती को नौफरी करने के लिए विवश्ञ करता है किन्तु उसकी अमुविधाओं की ओर 
कुछ भी घ्यान नही देता । वेघर' मे भी सजीवनी का पिता पुत्री के विवाह की 
जिम्मेदारी यो कमाऊ पुत्र पर थोष देता है। पुत्री की कमाई पर घर के सारे खर्च 
चलने वी चिन्ता नही करता । 


पिता के इन रूपो से परे, अन्य उपन्यासों मे पिता का सामान्य रूप प्रकट हुआ है। 
ऐसे पिता परिवार की सुस-सुविधाओं मे सचेष्ट रहते, पुती के लिए सुयोग्य वर 
ढूँढने, समुचित दहैज की व्यवस्था करने, पुत्रियो की शिक्षा आदि की चिन्ता करन 
वाले पिता के स्वहूप को प्रकट वरते हैं। 'कृषणकली” के पाण्डेजी, 'मायापुरी' के 
ठिवारी जी, दौजा' के शास्त्री जी, 'श्मशानचम्पा' के रामदत्त जी इत्यादि इसी कांडि 
वे आचरणकर्त्ता पिता कहे जा सकते हैं । 


इस प्रभार इन उपन्यासो में पारिवारिक परिवेश्ष मे प्रवट होने वाले पिता के अनेक 
रूप रप्टिगत होते है। कही उसका गरिमामय उदात्त रूप इृष्टिगत होता है तो कही 
उसका निकृष्ट रूप | कही वह पुनियों की हित कामना में सचेप्ट हैतो कही उन 
पर अबुश लाता हुआ इृष्टिगत होता है । 

पुत्र के रुप में पुरुष 


इन उपन्यात्तों में पुत्र वे! रूप मे पुरुष पाश्न अधिक विस्तार नहीं पा सके हैं! फिर भी 
पुत्र रूप मे पुरुष की दी गुभिकाएँ दिखाई देती है। उसका पहला रूप आदर्शपुत्र की 
छवि थी प्रस्तुत करता है जो भाज्ञावारो है और पारिवारिक जीवन मे अपने दायित्वो 
का निर्वाह भली भांति करता है। पुत्र का दूसरा रूप निरा दायरित्वहीन आचरण 
करने वाले पुरुष वी छवि नो प्रस्तुत करता है। ऐसा पुत्र कही बही अपने दम्भ को 
भी प्रदर्शित करता हुआ देखा जा सबता है। 'वह तीसरा' का सदीप अपने गरीय 
पिता की अवमानना करते हुए घमण्ड स कहता है “माई फादर वाज ए फेंलियोर, 
आई एम राक्सेज ॥/ 

भाई के रुप में पुरुष 


पु रूप में चित्रित पुरुप-पात्र ही परिवार में भाई मी भूमिका को उजागर करते हैं। 
उपोगी नही राधिया! वा भाई पंसे वाला होते हुए भी राघिता को सिर्फ उसी सीमा 
तय साथ रखना चाहता है, जिस सोमा तब वह उसके आदेशा का पालन करती 
रहती है। ज्यो ही राधिका अपने अह को सम्मान देतो है वह उससे सिनाराकशी 
बर लेता है । 'पचपन सम्भे लाल दीवारें म सुपमा ये भाई पूरी तरह बहिन पर 
अवलम्दित हैं। "पानी वी दीवार! का वेशव आधुनित्र रुचियो का भाई हैजो 
बहिन आदि में साथ बजवा, पाटियो, पिकनिक आदि में जाने वी अभिलापा रखता 


है। 'सफपर व॑ साथी' में लाथिवा वा भाई अपनी जिस्मेदारियों का पूरा पूरा निर्वाह 


महिला उपस्यासकारो वे पुए्प पात्र 


बरता है। मूली गदी वा दुलच' का मोहन वहिन के पराए पुरुष वे साथ भाग जाते 
पर उसे कभी साफ नही बरता। वहित वे इस आचरण से मारियो पर से उसका 
विश्वाया हट जाता है और बह आजीवन अविवाहित ही रहता है / मित्रों मरजानी 
मे जहाँ छोटा भाई गुब्नजा री ग्रात पत्नी वे बहने से साके वे व्यापार मे धोजा देवा ै-ध 
वही बड़े भाई बचवारीतात और सरदारीलाल उसये इस आचरण से प्राप्त घादे को 
चुपचाप भेज जाते हैं जोर अपने औदात्य को प्रवट बरते है । दूसरी ओर 'बेघर' 
में रमा वे भाई प्रिता से इसपरिए अस्-दुप्ट हो जाते हैं कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा 
दहेज देवर मुसीरत सडी बर ती है। ह। 

इस प्रकार भाई ते ये रूप परिवार में इस सम्बन्ध वी हृष्टि से उपस्यित पुरुष के 
आवरध को प्रकट बरते है। भाई की भूमिका में उमरियित पुदप को लेसिवाओ/ ने 
झिप्टायारी अहकारी, पछायनवादी, उत्तरदायित्वों वा वहन करने बाला इत्यादि 
रुपो मं चित्रित कर अपनी दृष्टि वो प्रर्ट किया है। 

इवसुर के शव में पुरुष 

शवसुर €प में विवित पुरुष थात्रों में अवेकरूपता बा नितान्त अभाव है। अधिकाश 
शवसुर साधन सम्पन्न है और पुत्री की सुविधा के तिए दागाद का हितचितन अपना 
वत्तेंब्य समझते हैं। 'हृष्णउली! के पाण्डेगी, 'मायापुरी वे तिवारी जी अपन दामाद 
बी नियुक्तियो मं अपने साधनों का समुचित उपयोग ब रते हैं। दामाद की पारिवारिक 
बादिना ईवा का हत बरस में उनकी सहायता करते है! 

पुल्बधुओं वे प्रति थी रा।मान्यक श्वयुर तीयो में हित चितन का भाव है “रतिवि्लाप' 
में माधिवा का श्वसुर पुत्र के पागल होयर मर जानें पर पुत्रवध् के प्रति अपने को 
दोपी मानता है । “मत रो अनु तेरे आयु मैं देस वही पाता । मुझे और अपराधी मत 
बना ढेटी । मैं जितनी जल्‍दी हो सवेगा तुझे इस घुटन भरे ट्रूपित वातावरण से बाहर 
ले चलूँगा।' ५ मित्रो मरजानी! वा भ्रुरदास परम्परा प्रेमी है। धर की बहुओ को 
पर्दे मे रहते हुए उनके शिप्ट आचरण को देखना भाहता है । मित्रो को उस्त मर्यादा 
का उल्लेधन बरते देख क्षुब्ध हो जाता है । यह बलजुग है, वलश्षुग ! आँस का पानी 
उतर गया तो फ़िर क्या घर-घरान वी इज्जत और क्या लोक मरजाद ?! और उसे 
ऐसा करने व तिए विवश्ञ करता है। तो सुहागवन्ती को ऐसा १ रने देख ग्रदगद हो 
जाता है। 'सुहागवन्ती बेटी, तैरी सययानप का वया मूल्य ? तेरे सास मसुर ने तुमे 
पाने व लिए जरूर पिद्धों जन्म में कोई अच्छा कर्म विया होगा (78 

इस प्रवार खतुर के रूप मे चितित एुरुप सामान्यत पिता के ही गरिमामग रूप को 
प्रकट वरचे है अपनी पुत्रिया का दविंव साधन जौर बहुआ बे प्रति औदात्य वा भाव 
इनच विशिष्ट दशा का उद्घाटन करता हैं ४4 


74. महिद्ाओं की इप्टि में पुरुष 


दामाद के रुप में पुरुष 

दामाद के रूप मे भी चित्रित पुरयो की सरया सीमित है। कृष्णक्ली' का दामोदर 
सौकरी से निकाल दिए जाने पर ससुराल में ही टिक जाता है । सालियो और सालो 
से अश्लील मजाक करता है । घर के सदस्यों के प्रति छीटाकशी 7रमा, उदृण्ड 
आचरण करना, क्रिराएदार कृष्णकली के प्रति लोलुप इष्टि प्रगट करना इसके 
स्वभाव के अग हैं। इसी प्रकार प्रवीर का अन्य बहनोई भी ससुराल में विशेष 
लिबर्टी लेना चाहता है। ससुराल भायरे है हम लोग, यहाँ ऐश-आराम नही करेंगे 
तब भत्ता कहाँ करेंगे २7 

दामाद के रुप मे चित्रित पुरुपो ने सामान्यत, अपनी यौन एवं अर्थ सम्बन्धी व मजोरियो 
वा ही प्रदर्शन किया है। ज्वालामुखी के गर्म मे', “अनामा' उपस्यास के दामाद 
अपनी सालियो को योत तुध्टि वा साधन बनते हैं। वह तीसरा' का सदीप श्वसुर से 
बहुत कुछ पाकर भो यह सोचता है कि उसे हनीमून! वे! लिए पर्याप्त पेंसो नहीं 
दिए गए। 

इस प्रवार दामाद के रूप से चित्रित पुरुप पात्रो के जितने रुप प्रकट हुए हैं बे उनकी 
दुबेंछता को एवं सकुचित मनोदृत्ति को प्रवट क रते हैं। लेलिकाओ ते उनवे आचरण 
का समर्थन नही विया है । किन्तु, प्रवीर जैसे दामाद भी इन उपन्‍्यासों में चित्रित 
हुए हैं जिनमे न यौन दुर्रेशता है न घन की प्यास । ऐसे दामादा का चित्रण बम 
हुआ है । 

चहुनोई के रूप से पृष्प 


दामाद वी ही भाँति बहनोई वे रुप में उन्हों पुरंप-पाजों का सामास्य आचरण 
मदोप ही है। ऐसे पात्र पुरुष वर्ग की सामान्‍य दुरंलताओ का ही उद्घाटन करते 
हैं। दूसरी और 'सागरपासी' के स्वरूप आदर्श बहनोई है। स्वरूप विदेश में रहने 
वाली साली के आने पर अत्यन्त प्रसत होता है। उससे बच्चा मे रम जाता है। 
उनरी समुचित आवभगत य रता है | उसकी साली सुचित्रा अपने वहनोई के ऐसे 
आचरण से बहुत प्रभावित होती है। उनके प्रति अपने वहिन के आचरण रे रुप्ट भी 
हो जाती है ।९ 'मुझ्े माऊ करता! का सेठ यथवि अतेज विसगतियों से युक्त है किस्तु 
अपनी साती नीना वो पुत्री की तरह मोह देता है। “बालो वेटी तुम्हे क्या चाहिए, 
मुझ से रकोच मत बरो ।"7 


इस पवार बहनोई के दो रूप लेसिकाओं ने चित्रित तिए हैं। इनता पहला रुप यौन 
दुर्वलताओ ओर अपेलिष्सा की भावना यो प्रशट ब रय है, यह छेलिएाओ की निन्‍दा 
का भाजन बना है। दुसरे रूप में चित्रित बहुनाई आदर्ण आधरपाजर्ता हैं और 
उपस्यागों मे सम्मान जनक दम गे चित्रित किए गए हैं । 


महिला उपयासायारों के पुर्प-पाच_ 75 


ह 


परारियारिक सम्बन्धों की हष्टि से खिश्ित अन्य पुरुष 

इन उपन्यासी में कथानको के अंतर्गत पारिवारिक सम्बन्धों की इप्टि से अन्य पुरुए- 
पात्र भी चित्रित हुए है। यद्यपि इनका चित्रण गौध रूप में ही हुआ है, ये वथातक 
को दूर तक प्रभावित भी नही वरते, तथापि इनका चित्रण महत्वपूर्ण कहा था 
सकता है । सम्बन्धों का निर्वाह एवं परिवार मे पुरप की भूमिका की सदी जावसारी 
बे' लिए इनका भी अवलोडन करना अनिवायें है 

मोसा के रूप में चित्रित 'ज्वालामुणी वे गरम में वे मोसाजी प्रतिविधि पुरुप-पान कहे 
जा सकते हैं। एक साधारण कल होते से पत्ती और पुत्र की आकाक्षाओं की पूर्ति 
नही कर पाते । “धर में बतलाने जंसी कोई वडी वात नही थी बिटिया मेढक क्तिना 
ही पूल जाय, बैल तो वनते रो रहा। दफ्तर का बाबू हें प्रमोशन हो गया, तो बहुत 
से बहुत भी एस बनूगा, और क्या ?४४ रात-दिन मगवद्धजन में व्यत्त रहते हैं 
और परिवार वे बीच रहते हुए भी निर्विप्त रहते है। नायिका के साथ इसकी पूरी 
सहानुभूति है भौर उसके साथ मित्रवत्‌-व्यवह्ार करते हैं । 


'दात एक औरत की! में चित्रित दादाजी और चाचा अपने ही धर की बच्चिया को 
बेवल स्त्री रूप मे देखते हैं और नीच आनरप की पराकाप्ठा का प्रदर्शन करते हैं। 
बृद्ध दादाजी को वामातुरता उनका चरिंनहनन करती है, 'दादा अच्चे नही, कहानी 
बुनाते समय मु जबर्दरदी गोदी में बंठा बेत हैं । यह ठीक नहीं ।7१ अन्तक्रात्त में 
उन्हे अपने किए के लिए क्षमा भागनी पडती है ! उपस्थास का युवा चाचा रिश्ते वी 
भतीजी के सौदर्य शा लोभी है । चोरी-छुवे उसे छोडने मे सवोच नही करते। या 
भाप किसी से भी जबर्दस्त प्रेम बरने सगते हैं भौर चाचा होकर, भतीजी के लिए 
ऐसा वैसा सोचते दुसित नही होते ।'2? 'जुड़े हुए पृष्ठ' के चांचाजी भी अपनी विधवा 
भतीजी को अपनी वास॑वा वा शिकार बताने गे सक्ोच नहीं करते। "मेरे बंधव्य 
दु सर दुसी होकर सहानुभूति और सहारा देते वाले ये चाचाजी मुझे भतीजी कम 
सूउसूरत उनका गला भर आया जाने दी पुरुप का सबम बडा क्गजोर होता 
है (शा 'हृष्णकली' वे रजनीशान्त भी अनाय नवयुवतियों को अपनी स्कूच में 
अध्याविका तिथुक्त करते हैं। उतवे काका बनकर अभिभावव होने वा नाटक करते 
हैं फिर उन्हे अपनी वासना का शिकार बनाते हैं । (आह रे काबा वाद मैं भी देखती 
हूँ कितने दिन भतीजी वसकर रहती हो, तुम जैसी वीसियो भततीजिया इसी कमरे मे 
शिकार हुई हैं ।४£ 

((डार से विछुरी' में मानणी के श्रति मायाओ है निरदुश् बाचरण का विवश हुआ 
है। इसकी बहिन जब घर से भाग जाती है तव ये उस अपमान का बदला अपनी 
भानजी पर अत्यावार व रके चुकाते हैं। लेसिकाओ के उपन्यासों में दूसरी और 
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मामा वा भोलाभाना और भागी के भ्रति स्मेहमय आचरणकर्तो के रूप में भी 
चित्रण हुआ है) 'भायापुरी' से शोभा दे मामाजी भोतले-भाते इन्सान के कक प्र 
पित्रित हैं. और अपनी भावजी वी सहायता की यथासम्भव चेप्टा करते रहते है। 
आयिक इष्टि से विपन होकर भी मच्टापन्न भानडी को शरण देकर उप्तरी सहायता 
बा प्रयास व रे हैं । 'कृष्णकलीः में वाणी राय के मामा अपनी गरीबी बे कारण अनाथ 
भानजी के भरण-पौषण का भार नही उठा पाते । यही स्थिति झुकोगी नहीं राधिका 
में रावित्ा की भी है। राधिका से अतिशय प्रेम के कारण प्रवा्त से लौटने पर 
राधिवा द्वारा सूचना न दिए जाने पर भी स्टेशन जाते है उसे घर ले आते हैं। 
आयित दृष्टि मे गरोव होते हुए भी अत्यन्त उत्साह से उसकी आवभगत बरते हैं । 


भृ्रया' उपस्यास में ताना के गरिमासग्र रुप का चित्रण हुआ है। जिन्दगी वी सारी 
गाजी हार जाते पर भी वे पुत्री और नातिन के लिए जिल्‍्दा रहते हैं. और शारीरिय 
क्षमताओं वे दावजूद सेष्टा मर उन्हें निरापद बनाने वी असफल चेप्टा करते है । 
(मरे मरजानी/ मे देवरो का आचरण अविक खुलकर सामने आया है। मित्रो का 
पति सरवारीलञात अपनी भाभी का पूर्ण आदर करता है। भाभी के मन मे भी उसके 
प्रति पर्याप्त पूज्य भात्र है। 'सरदारी देवर देवता पुरुष है देवरानी ।** जबकि 


छोटा देवर गुवजारीलाल भाभी से बभद्रता से पेश जाता है। भागी के सामने अपनी 
पत्नी का पक्ष लेते मे सकोच नहीं हक 


'वीरान रास्ते और भरने! का देवर 
अपने वृद्ध भाई पी नवबधू भाभी को 


यौन तृप्ति का शिकार बनाता है। बाध्य 
होकर जब उसे भाभी से ही शादी करनी पड़ती है तव वह उप्ते पीटता है, करे मे 


बन्द रणता है । उसके बच्चा वा अयारण दण्डित करता है । 


इस पवार इन उपन्यासो मे पारिज्ारिव सम्बन्धो की इप्टिस अन्य पुरुष-पाय भी 
विधित हुए हैं। इन सभी पुरुषो के दो रूप देखे जा मरते हैं। पहले प्रबापर के दे 
पुष्प है जो गम्भीर व उत्तरदायित्व बोच से परिपूर्ण हैं। दूसरे वे पुरुष हैं जितका 
आचरण स्वायदत्ति, योन दुवेलता, पलायनवादिता से ओतप्रोत है। लेखिकाओं दा 
पद जहा पहले वर्ष के पुरुपो का समर्थन और गुणगान करने की ओर है तो दूमर 
वर्गे बे पुरुष उनकी तिस्दा, अवसानना के भाजन बने हूँ 

सारांश 


कर गम्बन्धो वी्‌ द॒प्दि भेद ग्एणी पुरुण दशक रूष से इन उपन्यासा भदेखेजा 
ते हैं जे। मचमुंच किसी भी परिप्रार मे हुआ करते हैं । पि गे 

शी मर करते हैं। विता दी महृस्त्वपूर्ण 

है बार्ण लेवियाशे हि यम 


पे ने भी मामान्यत उन्हों को परिवार पे प्राथमिकता 
दान बी है। परिदार मे दच्टिगत होने वाले अन्य 


गन न्‍्य सम्बन्धी भी भ्रस्तुन 
डनेते इन प्रो मच 3 का 
5 आचरणगत बनक रूप इन उपस्यासो मचित्रित हुए हैं। पित्रा वे अनेब रूपा से 
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उनका गम्भीर, प्रभावशाली रुप, जो अपने बच्चों पर पूरों तरह छामा रहता है 
अधिक विस्तार से वणित हुआ है। पिता फे अन्य हपो में विवश पिता, परम्परानुगत 
विचारों के समर्थक पिता, उत्तरदायित्वों से पलायन करने वाले अथवा पुत्रियों को 
बैच देने वाले पिता एवं परिवार के सदस्यों की सुस-सुविधा वे! लिए सचेष्ट पिता 
इष्टिगत होते हैं । इनके द्वारा महिलाओ द्वारा देसे-परसे पिता के विविय रूपों को 
देखा जा सकता है। पुत्र रूप मे चित्रित पुस्यो मे या तो, माता-पिता की आज्ञा सानने 
वाले, उनकी भावनत्राओ को सम्मान देने वाले पुत्रों का चित्रण हुआ है अथवा 
स्वेच्छाचारी, स्वार्यी पुत्रों का हुआ है । पुत्र रूप में चित्रित पुरुष ही भाई की सूमिका 
वा निर्वाह करते हुए दो छ्प्रो में इष्टिगत होते हैं। श्यथुर रुप मे चित्रित पुरुष 
मुरयत* पुत्रिया बी हित कामतार्थ दामाद को अधिमाधिक सुविधाएँ प्रदान बरसे 
बाले श्वसुर है । इसी प्रदार पुरवधुओं के प्रति उदारमना श्वसुर भी दिखाई देते है । 
परम्परानुगत विचारों वाले ऐसे श्वसुर पुश्रवश्ुओ से परिवार की मर्यादा वे निर्वार्ट 
की अपेक्षा व रते है। दामाद रूप से चित्रित पुरुषों के दुर्देल पक्ष वा ही सामान्यत 
चित्रण हुआ है । ससुराल में अश्विष्टता का प्रदर्शन बरता अपना अधिकार समभतें 
है | ऐसे पुर्षा ने अपनी यौन दुर्वलताओ को भी प्रववट शिया है। बहनोई रूप में भी 
पूरपों वा आचरण तिर्दाय नही है। स्वरूप जैसे आदर्श बहनोई भी चित्रित हुए है । 
पारिवारिव सम्यन्धों वे निर्वाह बी दृप्टिस अन्य पुरुषों वर चित्र० गौण टग 
से ही हुआ है | ध्रामात्यत, इसते दो रूप है--प्रहते रूप में इनका आचरण सहज है 
और आदर्ण मण्डित कहा जा सकता है। डिन्‍्तु, इसना दूसरा €प वारानान्थ पुरुष 
की छवि वो प्रस्तुत बरता हैं। चाचा, दादा, देवर, आदि रूप में चित्रित पुरप यौन 
दुबंतताजा का उद्घाटन अधिव करते है। ऐसे पुरुषों में उच्छ ललवा, उत्तरदा- 
पिल्वहीनता स्वार्थद्रलि रष्टिगत होती है । 

इस प्रकार परिवार म पुरुप वी भूमिका स्त्री क॑ साथ उनके सम्बन्ध के निर्वाह वी 
हृष्टि से निभित हुई है। लेखिवाआ ने पुरष वे आचरण वो परिवार की महिलाओं 
वे प्रति उनके आचरण के आधार पर चित्रित किया है । उसके आधार पर परिवार 
मे पुश्य बे आचरण को मुरयत दो वर्गों मे बटा हुआ देसा जा सकता है। उनके 
पहा वर्ग वे अतर्गंत आदर्य व्यवहार करने वाछे पुरुष आते हैं तो दूसरे वर्ग वे अतर्गंत 
उमर पुरणा का चित्रण देसा जा सकता है जितका दुर्वत पक्ष अधिव प्रवट हुआ है। 
परिवार में पुरुष के इस दुर्वल पक्ष को विस्तारपुर्वक चित्रित कर लेखिकाओं ने पुरुषो 
के आचरण वे प्रति अप्रत्यक्षत अपन विघारो को प्रकट किया है। 

दाम्पत्य सम्बस्धों के आधार पर चित्रित प्रुदुष-पात्र 

परिवार म यौन सम्बन्यों के आधार पर भी पुरप की भूमिका को अनेक रूपो म प्रकट 
हुआ देखा जा समता है । पत्नी वे साथ बहुविध सम्बन्धों का निर्वाह करन वाले 
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पतियों वे' विविध रूप इन उपम्यामा में प्रकट हुए हैं। उगये ये रूप एक-दूसर से 
मर्वया अप्म्पृक्त है। कही बह स्वामीवतु आचरणवर्चा के रूप मे प्रस्तुत हुआ है तो 
बही असन्तुष्ट पति वे रूप में । वही उसका दुराचारी रुप प्रवट हुआ है तो कही वह 
अपने सहृज रूप में उपस्थित हुआ है! 

चासनान्ध पति 

पति का पहला रूप वासनाथ पति के स्वरूप को प्रव॒ट करता है। “वात एवं औरत 
की! का सजय, 'रेत की मछली” का शोनन, अनारो” का नंदखाल इत्यादि इसी 
कोटि के पति है। सजय पुलिस विभाग मे उच्च पदाधिकारी है और अनब दुष्ठाओं 
पे ग्रस्त है। पत्नी बी इच्छाओ, आवाक्षाओ की ओर ध्यान नही देता, रात मे भूसे 
भेडिये सा उस पर टूट पडता है। सम्पर्क में आने वाली प्रत्येर स्त्री से यौन सम्बन्ध 
स्थापित वरने की चेप्टा व रता है । तुम्हे तो यह सब सहने की आदत होनी चाहिए। 


पुरुष तो एक्पत्नीव्रत होता ही नहीं। बिमी की पोल खुल जाती है किमी की 
नही ॥४१ 


शोभन भी वासनान्थ पति है। प्रेम विवाह वरके भी वह पत्नी वे प्रति सहज नहीं 
है | पत्नी की आँखों के सामने प्रेमिया से सम्यन्ध वनाए रखता है। इन उपस्यासों में 
सजय और शोभन दोनो का दोहरा आचरण भी प्रव॒ट हुआ है। समाज के सामने ये 
पत्नी से प्रेम का दिपावा करते है, किन्तु घर पर उम्रे पीटन, उस पर अत्याचार 
बरने मे सकोच नही करते । 


नदलाल भी अन्य स्त्री से यौन सम्बन्ध रखता है । “समुरी तेरी डेढ पसली वी बाढी 
और इतरा रही है गुलबदन वी तरहें। उस्तरा बदन देया है बसा गदराया है? 
रमभरी है, रसभरी ।/*£ *कृष्णवली” का रजनीवात भी पत्नी वे! समक्ष इतर स्नियों 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है । 'पूनरेनू, पुज्वरिनी, अभया, ह८्णा, बेनू वितनी 
सौतो ने सताया है मेरी मालकिन को ।** यौनतुप्टि के बिए लालायित रहने वाले 
ये पति अपने आचरण से पत्नियों वे जिए पीडाकर स्थितियों वा निर्माण वरन वारे 
मिद्ध होते हैं । 

अहवारी पति 

दूसरी वोटि के पति वे है जो अपने अह को परनी पर थोपने में सचेप्ट रहते है । 
“नरक दर नरक का जोगेन्दर, उसवे हिस्से बी धूप! वा मधुक् र, “मित्रो मरजानी' 
या गरदारी लाल, “बह तीसरा” वा सदीप इसी वोरटि बे पति हैं। जोगेन्दर पर म 
अपनी ही चतती देखना चाहता है। शिक्षिता पत्नी जब उसकी अनेक दुर्बदताओ को 
प्रगट बरती है तो यह उस पर अपने अह वो आरोपित क रना चाहता है। देखो मुभमे 
हर समय ऐंडरर मत बज बरो १ में कभी तुम्हारे दिए सॉप्ट महसूस भी वरना 
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चाहूँ तो तुम मोहलत नही देती ।'?? दुसरे को पत्नी से प्रेम विवाह करते वाला मधुकर 
पत्नी पर अपने अह वो आरोपित होते हुए देखना चाहता है! इतना बहकारोी है 
वि' पत्नी वे हर कर्म की नुक्ताचीनी करता है और उसे अनुगता मात्र देखता चाहा 
है। सारी की सारी औरतो की सोपडी उंत्टी मानता है और 'वीमेनलिव” वा धोर 
विरोधी है। 'मैं नतो वीमनलिव' मे विश्वास करता हें और न 'क्रीलव' में ।/४ 'मुझे 
माफ़ करना' बा नायक ढृद्ध होते हुए भी अनेक विवाह करता है, किन्तु पत्मियोंस 
सीता साविनी के आदक्षों वा पालन करने की अपेक्षा करता है । 'एक आदर्श गृहिणी 
बनो ताकि सीता और सावित्री की तरह तुम्हारा उदाहरण दिया जा सके '28 
'दूरियाँ का हरि भी नाथिका पर अपने अह की आरोपित करने मे सचेध्ट रहता है । 
आपका वटी! वा अजय भी पत्नी पर अपने अह को थोपने की चेष्टा बरता है 
जिसकी अति वा परिणाम तलाक होता है । 'तुम जानती हो, अजय बहुत इगोइस्ट 
भी है और वहुत पजेसिव भी । अपने आपको प्रूरी तरह समाप्त करके ही ठुम उसे 
पा सको तो पा सरो, अपने वा वचाए रखकर ते उसे खोना पड़गा 3 पत्ति के रूप 
मे पुरुष के अहकार को सुन्दर ढग स प्रस्तुत करन बाला उपन्यास “वह तीसरा' है। 
पत्नी की आवाक्षाओं को कुचलते रहना नायक संदीप का स्वभाव है। हर समय 
हर हालत म सदीप अपने अह वो रजिता पर थोपता रहता है। 'ओोह रजिता 
ना आरगम्युमेट्स प्लीज । आई हट आरम्युमेटस ।'श नयना' वा अग्रेज कलेक्टर 
पीयर्सत भी गवर्नर की पुत्री के स्वाभिमान को रखने वाली पत्नी पर अपन को 
धोपने की चैप्टा बरता है ।?? 


अत्पाघारी पति 

पति वा भहवारी रूप विकसित होकर पत्ती पर अत्याचार करन॑ की प्रेरणा देता है 

जिसके कारण पुरुष पत्नी को पीटन, ग्रालियाँ देने म भी सकोच नही करता ! 

पम्रत्रों मरजानी का सरदारीलाल, 'बाते एक औरत की का सजय, मोहल्ले की 

बूआ' वा महेश, 'रेत वी मछली? का शोभन, 'अनारो' वा ननन्‍्दलाल सभी पत्नी को 

पीटने में सकोच नही करते । ऐसा करन वाले पति शिक्षित भी है ! फिर भी मात्र अह 

की तुष्टि के लिए ये प ती पर अत्याचार करने लगते है । दुछ उदाहरण दृष्टव्य है-- 

(9) बनु बे धर लौटते ही सजय न उसे पलय प्र बिरा दिया और इस तरह मारा 
कि सून से उसकी सफेद साडी लाल हो गई । जब हाथ पर मार महने से हाथ 
दूद गया तब राजय का शरना बद हुआ ।ऐ४ 

(७) क्षत्र कहाँ चली गई हरामजादी ? अब अइयो मेरे घर म, तेरी हडंडी पसली 
न तोड दूँ तो मेरा नाम महेश नहीं ।श 

(70) जीना हराम कर दिया है ! जान लेक र छोडगा 7? 
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पत्नी पर सर्देव शक्रा करने वाले पति भी इन उपस्यासों मे दिखाई देते है । 

'मैरवी” में राजेश्वरी के शकालु पति के भी अत्याचारो का उल्लेस हुआ है। उस 
शकालु स्वभाव के व्यक्ति ने अपनी और से पय्की विले बन्दी करता आवश्यक ममभा। 
दूकान पर जाता तो सुन्दरी पत्नी की ताले मे बद कर जाता। ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ 
चदन हुई फ्रिभी वह मं वद रखी गई। सुन्दरी पत्नी द्वारा ईमान-दारी से प्रस्तुत 
की गईं सन्‍्तान को भी वह निर्मल चित्त से ग्रहण नही कर पाया । उससे एक ही प्रश्न 
बार बार पूछता 'क्यीजी, यह मेरी ही पुत्री है ना ? कही पाती तो नहीं मिलाया 
दूध मे २० 

शोभन जैस अत्याचारी पति, पत्नी पर अत्याचार भी करते है और समाज के समक्ष 
उसे चुप रहने के लिए अनुनय-विनय भी करते हैं| पत्नी कुन्तल वो जब वह पीठता 
है तो इसी बीच उसके पिताजी आ जात हूँ) वह तुरन्त जपतना रूप ददल चर पत्नी 
स उनके समक्ष सहज ढग से आने की भीख माँगने लगता है। 'मुभ्ठे माफ कर दो 
बुन्तल, मैं पागल हो गया था । प्लीज कुन्तल | देखो अब मेरी लाज तुम्हारे हाथो 
मे है तुम्हारे पिताजी भा हैं । उन्हे मालूम न हो यहाँ क्या हुआ था ५ बस, जटदी 
स वाथरूम जाओ और हाथ मुँह धोकर कपडे बदल लो ।/*7 इस प्रवार पति के 
अहकारी रूप की अभिथ्यक्ति अनेव रूपो म हुई है। पुरुषो की दुर्बलता का यह पक्ष 
निश्चय ही, लेलिकाआ की मान्यताओ को विस्तार से वणित करता है। 

अनुकूछ पति 

पत्नी के साथ सहज ढंग स पेश आने बात या मित्रवत्‌ आचरण करन वाल पतियों 
की अभिव्यक्ति भी इन उपन्यासा में हुई है। 'पानी की दीवार' वा दिलीप, 'टूटा 
हुआ इन्द्र धनुष! का प्रभात, “मित्रो मरजाती' का वबनवारीलाल, 'सुरजमुसी अरे 


के” का केशी, सफर के साथी का सुकान्त, 'मायापुरी' का अविनाश इसी कोटि के 
पत्ति है। 


दिलीप स्वय तो सादगी पसद है किन्तु पत्नी को फैशन के प्रति आप्वित दखकर न 
उसका विरोध करता है और न बाधक ही बनता है। प्रभात अपनी पत्नी वी 
इच्छाओं को सम्मानित बरता है। उसके प्रेमी से भो खुलकर मिलता है। परनी मे 
अतममंन के अज्ञात रहस्यो के प्रति शकातु वन उसको कुरेदना इसका स्वभाव नही है। 
“रहा प्रभात, तो इततर घोसना कए विददास था कि वह इतता सब्जन है कि पस्नी के 
अतर्मन की निजी, अतरग, छिपी पगडडियों पर कभी अनधिवार प्रवेश नही करेगा । 
उसकी जिनासा कभी झोभना वी अन्तरात्मा को बुरेदेगी, रोदेगी नही ।'*9 
(ेनवारीलाल अनुरक्त और सहिष्णु पति है जौर इसी आचरण के प्रतिदान मे वह 


पत्नी का भी भरपूर प्यार प्राप्त वरता है) कैशी भी पत्नी रीमा में पूरी तरह भी पत्नी रीमा मे पूर्र। 
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अनुरक्त है। छोटी मोटी बातों से होने वाली टक्राहुट इनके आपसी तालमेल के 
कारण बेअसर रहती है क ंपुगात्त भी पत्नी के प्रति एकनिप्ठ श्रेम्त रसने वाला पति 
है। अविनाश अपनी पत्नी मजरी बे प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त है और 'जो आज्ञा 
सरकार ! मैंने तो आपकी सेवा या ग्रत लिया है ।'*? कहकर अपने प्रेम को प्रकट 
बरता है । इस प्रकार अनुकूच पतियों की एवनिप्टता, सहिष्णुता, प्रेम, सहजता को 
लेज़िवाओ ने प्रशप्ता के साथ चित्रित जिया है। पत्ति वा यह रूप उनके वेचारिवः 
समर्थन को प्राप्त कर प्रस्तुत हुआ है । 
विवश्ञ पति 
बारी कृत उपन्यासा में पुरुष पर नारी वे अह को प्रत्यारोंपित करने के प्रयास भी 
हुए हैं। एतद्‌ विपयता लैविकाओं वे चितन वी सक्षम अभिव्यक्ति इनके उपस्यासों म 
चित्रित विवश पति वरते हैं। पति का यह रूप पत्नी वे समक्ष अपनी बेवसी, 
विर्पायता और लाचारी को प्रकट वरता है ! पति के अहवार वे स्थान पर ऐसे 
परतिया पर पत्नी वा अहवार हावी है जिसे पुरुष को विवश्य भाव से भेलना पड़ा है। 
'बंधर' वा परमजीत, “लेडीज वल्र” के मिस्टर पुरी, सागर पावी” का स्वरूप, 
ज्वालामुजी व ग्रभे म' के मौसाजी, काली लडकी! मे कमल बादू, मूप्ती नदी का 
पुल' के रायसाहब और 'नावें' का विभेयेश विवश पति के रूप को सुन्दर अभिव्यक्ति 
देन हैं । परमजीत वस्तुत संजीवनी से प्रेम वरता है। सस्कारो के हावी हो जाने पर 
यह उसप्त छिदक मर रमा स विवाह करता हैँ और उसकी सकी मनोदृत्ति व 
बारण अपन को बसाई के हाथो बन्दी बवरे वी स्थिति मे निस्षाय पाता है। 
परमजीत को लगा वह किसी बसाई के हाथों में पड गया है और मिमियाने मे 
अतावा कुछ नही कर सकता ।/*० 'तेडीज क्लब! के मिस्टर पुरी पत्नी की शांत 
शौरत वी जिन्दगी वे प्रति आकर्षण एवं उसती प्रदर्शनप्रियता की रुचि वी पूर्ति वे 
लिए कर्ज लक्र झातदार पार्टी करते को विवश्व होते हैं । प्रपोकि उतकी पली के 
लिए 'यह सामाजिव परिवेश कायम रखना उसके जीवन की सबसे बडी चुनौती थी 
अर णान वात थे इस भूठे प्रदर्शन पर वह विसी को होम कर सकती थी चाहे वह 
पुरी साहव हो, चाहे उनकी पुत्रियाँ हा था फिर वह स्वय ही 3! स्वरूप भी अनेव 
बारणा से पत्नी के समक्ष अपने को पराजित महयूस करता है। 'धुलीचन। वे समथ 
व्यक्तित्व बे सामने उनेवी हस्ती बिल्दुल छाटी पड गई थी-ठिगनी सी, वावन अगुल 
वी । सुलोचना वे साय उनकी स्थिति हास्मास्पद होती थी । घुलोचता को उनकी 
आवश्यकता नही थी और वह अब मुलोचना वे आश्षित हो चुके थे ।7£ देश की 
स्वतश्नता के पूर्व का जनसेयक, स्वतेत्रता क बाद की स्थितियों मे पत्नी पर पूरी 
तरह आशित होईर उसकी डॉट-फ्टकार और तिरस्कार को झेलने वे लिए विवश 


हा जाता है। 
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'काल्ली लडकी' के कमल वादू पत्नी के समक्ष इतने पराजित हा जात है कि पुरुष 
होकर भी फूठ-फूट कर रोने लगते है। वह मुझे बहुत तग करती है ओर घर पहुँचत 
ही जाने वो दौडतो है ।४3 “ज्वालामुखी के गर्म मे! वे मोसाजी भी पनी के अह वे 
समक्ष सदेव अवमदित होते रहते है, इसलिए घर मे वे भजन पूजन मे ही व्यस्त रहते है 
और अपनी अस्मिता की तुप्टी घर से बाहर करते है । 'ऐसा होना असम्भव भी तो 
नही है ! मनुष्य ही तो है आलिर वे । कही तो उनके अह की तुप्टी हानी चाहिए! 
पत्नी द्वारा निरस्तर लाछिन और अपमानित व्यक्तित्व को. वही तो सिर उठाने का 
अवसर मिलना चाहिए । नही तो कोई जीये गा कंसे ।!४* रायसाहव योगेशचन्द्र यद्यपि 
निरकृण दृत्ति के हैं। पत्नी और परिवार पर सर्देव अपने को थोपते रहते है बिन्‍तु 
पत्नी ढ्वारा तटस्थता और चेराग्य भाव अपना लत पर शून्यतायुक्त एकावीपत से भर 
कर “जब तुम नहीं तो सकून भी नही”? जैसी वेसहारा अवस्था मे पहुँच जाते है। 
'नावें” बा विजयेश विवश पति का चरम रूप कहा जा समता है। भादशंवादिता बे 
कारण यह एक पुत्री वी माँ मालती से विवाह करता है। विवाह के साथ ही पति 
और पिता वी दोहरी भूमिकाएँ निभाता है लेकिन पत्नी की निष्ुरता और झात्म- 
केन्द्रित इत्ति के कारण इसे एक विवश पति मात वनकर रह जाना पडता है । हतदप 
विजयेद् कुण्ठित हो जाता है और सोचता है 'अच्छी तवालत मोछ ले ली है मैन भी । 
बच्चे धर-घर होत है पर आदमी का इस तरह दूध की मक्सी वनाकर कही नहीं 
निकाल फेंक दिया जाता ।"४९ पत्नी के समक्ष यह इतना निम्पाय हा जाता है वि घर 
स भाग जाने को ही अपना मोक्ष समभता है। 'शाम को घर जाने पर धोडा सा सामान 
अटेची में रखेगा और निकल जायेगा। नहीं नहीं मालती से कुछ भी बहने सुनम 
बी बात व्यर्थ है। वह भी देख ल मर्द का गुस्सा कितना तेज होता है। अगली बाते 
साचेगा बाद में यहाँ से गता छुडा लेन के वाद !/77 झत विवद पति पर लखिकाआ 
न॑ पत्ती के अह को प्रत्यारोपित करने का प्रयास क्या है। नारी रूप म लखिकाओा 
द्वारा किए गए ऐस प्रयास परियार मे पुरुष के अह को चुनोती देत हुए इष्टिगत 
हांते हैं । 
साराश 
पुर्प के पति रूप स ही वारियाँ सर्वाधिक जुडी हुई रहती है। उसका आचरण, पत्नी 
के साथ समायोजन नारी के लिए विविध सुविधाजनर-असुविधाजनक स्थितिया की 
सृष्टि करता है । फलत लॉपिकाआ ने पति के रूप को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया है । 
पति के अनक रूपा म से पत्नी के साथ सहज समायोजन करने वाले पुम्प प्रशसा क॑ 
साथ चित्रित हुए हैं। ऐस पतियों के प्रति लखिकाओ का श्रद्धा भाव प्रकट हुआ है । 
विस्तु पति के दुर्दंख पक्ष को चित्रित करन वात पुरुषो वा चित्रण अधिक विस्तार स 
हुआ है । वामनान्थ, अहृकारी, अत्याचारी पति लेखिकाओ वी भर्त्सना वे पात्र वन 
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है वयावि' इनका आचरण नारी क लिए पीडावर स्थितियों वो सृष्टि करता है। 
आधुनिक भारी अय उतनी विवश या निरुषाय नही रही है। योग्यताआ को रखने वे 
कारण वह अनुगता मात्र बनी रहना नहीं चाहती । अपने अह को पुरुष क समकक्ष 
देसना चाहती है । लसिवाआ न नारी के उसी अह की रक्षार्थ पति वे विवज्ञ रूप वो 
भी चित्रित विया है| ऐस पतिया पर नारी वे अह यो ध्रत्यारोपित बरन वा प्रयास 
हुआ है। 
विधुर 
वति वे अनक रूपा व अतिरिक्त यौन सम्बन्धा बी दृष्टि स चित्रित विधुर की स्थिति 
भी महत्त्वपूर्ण है । पत्नी के साथ रहते हुए उसदे साथ समायोजित वरने वाला पुरुष 
पति व अनेक रूपा का उद्घाटित करता है, किन्तु पत्नी के अभाव मे उसका जीवन 
सहज नही रह पाता। अत विधुर के पारिवारिक आचरण को देराना भी 
आवश्यक है । 
इस उपब्यासा मे विधुर रूप म॒ चित्रित पुरुष वात्रों मे स अधिवाश ने पुनविवाह करन 
मे स्वषचि प्रवट वी है। रकोगी नही राधिका के पापा सोनाली दी के पापा 
'वापाणयुग ब' पापा, शिया वे वाया प्रमुख विधुर पाय हैँ। राधिका वे पिता लिखने 
पढने मे रूचि लेने वाल व्यक्ति हैं। राधिका की माँ की मृत्यु के वाद तो उसका सारा 
समय ही स्वाध्याय म लगते लगा। वर्षों तक जीवन का द्रम इसी प्रगार चलता 
रहा ! लरिन अपने एकाकीपन से वे दतन ऊब जात है कि पुनविवाह कर लत हैं। 
नयापा कवल पिता, तखक, वकील बनकर ही सन्तुप्ट नही थे यह उनके सामने स्पष्ट 
था। व जीवन मे परिप्रणता चाहत थ ! एवं युवा घरीर का साथ, और इसी दाध से 
राधिवा का मन धोर वितृष्णा स भर गया ! $$ सोनाली दी! उपयास्त व पापा भी 
भी विधुर जीवन क एकावीपन से ऊब कर पुनविवाह के लिए तत्पर दिखायी दत हैं । 
सानावी स॒ कह॒त हैं मरी परीक्षा बार बार क्यों लती हा ? यह घर अब तुम्हार 
बिना सुर से नही चताया जाएगा। तुमने झिस सुचारु रूप स चला दिया है।/? 
पापाणयुगर के पापा भी पत्नी की सृत्यु के तीन बर्ष के भीवर भीवर पुतविवाह 
कर लत है । 'सूद्ली नदी का पुल के रायसाहब भी पुनविवाह कर लत हैं। 
भ सभी विधुर वयस्क कप्याओ वे पिता हूँ अपने स उम्र म॑ कही छोटी (सतामान्यत 
स्वय की पुत्री क उम्र की) नवशुवती के साथ पुनविवाह करते है। ऐसी नवगुवत्ती 
पत्नी के साथ ठीत स एडजस्ट नहीं कर पाती । उय पर अपन मह दब! थोपत रहने से 
सचचेप्ट रहत हैं। पत्नी की अवस्थानुरूप इच्छाआ की विशप सम्मान नही देते । उस 
प्र अक्रारण सदह करत वी भ्रदृत्ति कुछ पुरुषों मे दिसाई देठी है । 


दुत विधुरा की पुन्ियाँ भी पिया वे पुत्विवाह को पसन्द नही करती है। अपनी ही 
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उम्र वी नवयुवती कौ माँ क रूप में स्वीकार नही पाती हैं। कही कही इनका विरोध 
उग्र रूप में भी चित्रित है । ऐसी अवस्था म उनके पिता भी प्राय पुत्री वा पक्ष लेवर 
दूसरी पत्नी वे प्रति अत्याचार वरते हैं। इस कारण 'रकोगी नहीं राषिका! मे 
राधिका वी विमाता पति के ऐस आचरण से दु सी होवर आत्महत्या वर लेती है। 
जबकि 'वायाणयुग” म विमाता मूक होकर सारे अपमान व कष्ट भेलती चली जाती 
है | 'यूली नदी का पुल” म विमाता ऐसे पति के अत्याचारों को सहन न बर पाने 
के बारण पूरी तरह आत्म कैन्द्रित हो जाती है। पति से उदासीन सी होरर कठोर 
संयम का ब्रत सा ले लेती है। 
'सानालो दी' ही एक मात्र ऐसा उपन्यास है जिसमे पुत्री रानू अपन विधुर पिता के 
पुनरविदाह के लिए उत्सुबा दिखलाई पडती हे । यहां पिठा का आचरण भी दूसरे 
विवाह ने बाद पत्नी के प्रति अनुकूलता का भाव रखता है। 
विधुरों वा दरुसरा रूप ऐसे पुदुपा बी कामान्धता की प्रस्तुतवरता है। मद्यपि य 
जिघुर पुनविवाह नही करत हैं लेकिन नवयुवतियों को छलन म और उन्ह अपनी 
बासता का शिकार बनाने में ही सबेप्ट दिखाई देते हैं। ये लोग अभिभावव' होने 
के भाव का भ्रदर्शव बरते हुए अनाथ नवयुवतियों वा मन जीत लेते हैं। उनका 
विश्वास प्राप्त कर लेते हैं किन्तु अवसर आने पर भूखे भेडिये स उन पर भपठ उन्हे 
अपनी वासना वा शिकार वनात हैं। 'हृष्णकली' का रजनीकास्त भित्रा, रथ्या' का 
मुत्यूस्वामी इसी कोटि के विधुर है । 'पहल पहल चतुर रजनीकान्त ने अपनी शरण 
मे आयी उस अनाथा क्थशोरी ने साथ अपना व्यवहार ऐसा उदासीन एवं तटस्थ 
रखा कि वाभी वी स्वय ही उनको अपनी छाटो आवश्यकताओं स अवगत कराने वे 
लिए इधर उघर भटकना पडा। तब वह क्‍या जानती घी कि वह कुटित व्यक्ति 
अपनी उदासीनता स ही उसका विश्वास जीतना चाहता है ।४० 'पर चतुर गिद्ध बया 
एकदम ही शिकार पर भपटता है ? उसी छली पक्षी की भाति निर्मल बावाज मे 
गोत्र गोल चक्कर काटत जब रजनीतान्त अपन शिकार पर भपटे, तो वह क्तमक भी 
नहीं पायी |! 'रथ्या का मुत्यूस्वामी भी पत्नी को मृत्यु हो जान के बाद पुत्री की 
तरह पातिता बसती को अपनी वासना का झिक्ार बनाता है। 'उसी शत मुझे 
वदी-वेटी कहते वाला वह काल मुजग सा मरा रक्षक मेरा भक्षक बन यया ।है? 
इस प्रकार विधुर पुर्प का आचरण लेखिकाओ के विशिष्ट इप्टिकोण का प्रस्तुत 
बरता है जिसम विधुरा के अह केन्द्रित या दासतान्ध रूप वी ही अधिकतर अधि 
व्यक्ति हुई है । अपवाद के रूप म॒ (प्रिया? के दावा ही ऐसे पुरुष है जो पत्नी वी मृत 
क उपरान्त पुनविवाह्‌ नही करते । पत्नी के साहचरय की विगत स्मृतियों म ही सो 


हुए, प्रतिश्षण उस ही स्मरण करत हुए अपन जीवन के एकावीपन का मरन की चेष्ट 
बरते रहत हैं । 
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प्रेम सम्मन्धों के आधार पर चित्रित पुरुष-पात्र 

प्रेम बह वीमल व-तु है जो स्त्री और पुरुप की परस्पर निकट लाता है। नारी मत 
प्रेम की कोमल अनुभूतियों मे रेशमी तारो की सृष्टि करता है । प्रेम वा सही प्रतिदान 
मिलने पर जहाँ मारी वा हृदय पुरुष वे चरणी में जर्ध्यदान देते लगता है लेक्न 'ग्रेम 
में घोष्ता मिलने पर हर नारी चाहे वह किसी भी युग वी हो, किसी देश की, चाह 
बह नारी-स्वतन्त्रता वी सयसे बडी नेता हो, एव ही प्रतित्निया से पीडित हाती है। वह 
सारी पुरुष जाति से घृणा करतो है और हर पुरुष को नीच मानती है ।'*ै महिलाओ 
न प्रेमाश्चित कथानका वाले अनेक उपन्यास ख़िल्ले है । अन्य उपन्यातों म भी प्रेम का 
चित्रण हुआ है। इनम प्रेमिया के अनेक रूपा वा उद्घादन हुआ है जिनया चिन्तन 
एवं आचरण भिन्न भिन्‍न प्रकार का है । 

भआादक्ष प्रेमी 

वार्तविव जीवन की ही भांति प्रेम बे सच्चे सम्दन्ध वा निर्वाह करन वात आदेश 
प्रेमिया के दर्शन इन उपन्यासा में अधिक नही होते । 'पंचपन सम्भे लाल दीवारे! का 
नील, 'मूखीनदी का पुल' का डॉ बाली, प्रिया” का मनप्तिज, नावे' दा अजब आदि 
आदर्श प्रेमी है । 


सुप्रमास प्रेम करत हुए भी नोल उस पर अपन प्रेम भाव वा बला थाप नही देता 
है । उस चुनाव वी स्वतन्त्रता श्रदान करता है । विन्‍्तु एक वार प्रेम भाव का स्विरी 

करण हा जान' पर सुपमा से उसका समुचित प्रतिदान भी चाहता हैं। 'मै ता इतना 
स्वार्थी हा गया हूँ कि प्यार नही तो करणा ही सही, जो भी मिल, बताइए क्या मुझे 
दुत्वारती रहती है (४६ उसे इस वात का दु ख़ हैं कि बह सुपमा के जीवन वा पूरी 
तरह एक धग नही बन सका । 'मुझे अवसर लगता है सुधमा कि तुम्हारे जीवर का 
मैं पूरी तरह से ढक नही पाया हूँ। मैंतुम्हार अत्तित्व वी बेवल परिधि हो छू 
सका हैं ।४० जब उस ज्ञात होता है कि सुपमा के सकोच का कारण उसक पारिवारिक 
उत्तरदायित्व हैं, तो वह सहर्ष उन्हे अपने वन्‍्चे पर मेवने वे लिए तेयार हो जाता 
है। वे जिम्मेदारिया मरी भी होगी। तुम्हारे भाई-बहना, सबके लिए सब कुछ बेस 
ही होगा जेस होता आया है ४४ 

डा बाली भी आदर श्रेमी है। मित्र की वहिनस सगाई हा जात पर वह अत्यत प्रसन्न 
होता है। किन्तु जब वह बिसी अन्य से विवाह बर लेती है तो वह्‌ आजीवन अविवाहित 
रहता है। 'डुकेले होने स ही तो मन का मीत मिल नही जाया करता, तारा ।'शे 
प्रौढावस्था से सर्वया बदली हुई अवस्था में जब ग्रेमित्रा से उसकी पुन मेंट होती है तो 
यह उसके प्रति किसी प्रफार की कटुता नही पालता, उसके प्रति विष चमन नही करता, 
वरन्‌ उसी वे यहा अस्पताल में अपनी मेवाएँ प्रदात करता है । प्रेमिका को पूरो तरह 
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क्षमा कर देता है। 'न-त तारा, गलत मत समझो । तुमने जो किया था उस समय तो 
मुझे घबदा लगा था विंतु मब दुछ नही । मनसिज भी आदशं प्रेमी है। वह प्रिया से 
प्रेम करता है। उसे पाने के लिए लालायित है । सच्चे प्रेम के का रण मनसिज, प्रिया को 
हर हालत म प्राप्त क रना चाहता है। 'मिस प्रिया एक वात याद रखिये, मनसिज चोघरी 
गाँधीजी के सत्याग्रह मे विश्वास नही रखता, सुभाप बोस वो सशक्त क्राति मं विश्वास 
रखता है। आपने मनसिज चौधरी बा दिस चुराया है सजा मे वह आपको उमर बंद 
दे सकता है ' देगा भी ४४ यरुण के हारा छले जाने पर भी उसे अगीवार करता 
चाहता है, वयोकि अत्तीत वो छोड यह जो कुछ सामने है उसकी वास्तविवता को 
स्वीकारने वा पक्षधर है । 'पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। जिन्दगी 
पीछे मुडबर देखन का नाम नहीं, आगे देखने का नाम है, एण्ड आई बिलीव इन द 
फिलासफी ऑफ द मोमेण्ट्स, सामने खडे ये क्षण, यह घूप, यह तुम या मैं, यही सब 
तो सच है जिन्दगी के । तुम आगे पीछे देखने मे उलभी रहोगी ता एक कदम भी चत 
नहीं पाओगी । फिर वक्त किस्ली के लिए नही ठहरता, टाईम एण्ड टाईड वेट फार 
मन, प्रिया | कम ऑन डियर लेट अस मार्च विद द टाईम, समय के साथ कदम 
मिलाती चलो, मैं साथ देने वा बादा ब रता हूं ।/९९ अजय भी आदर्श है प्रेमी । पिता 
बी हृठवा दिता इसे दद्देज स्वीवार करने के लिए विवश नही कर पाती । नीलिमा से 
सच्चा प्रेम करता हे और उसे पाने बे लिए घर-परिवार सभी की छोड देता है । 
इस प्रकार भआादर्ण प्रेमी प्रेम के प्रति समधित रहते है। उनमे स्वार्थीदत्ति बा अभाव 
होता है ५ लिखिवाओ। ने प्रेमियो दे इस रूप के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। 
असफल एवं निराशा प्रेमी 
प्रेम वे क्षेत्र मं सभी सफलवाम नही हो पाते । वर्तमान सामाजिय स्थितियों मे प्रेमी 
के लिए सफ्ल होना सहज नही है। 'इश्नी” वा राज, 'पचपन खम्भे लाल दीवारे' का 
नील, 'शमशान चम्पा' का सतीश, 'रध्या' का विमलानन्द इत्यादि इसी कोटि वे 
पुश्पन्पात्र कहे जा सकते है। 
प्रेमी के आदेर्ण रूप को अभिव्यक्ति देने वाला नील असफल प्रेमी है। सुपमा का हृदय 
जीत लेन पर भी वह उसे प्राप्त नही बरए पाता । सुपमा अपनी जद़ता नहीं तोड़ 
पाती भौर वह निराश होसर विदेश चला जाता है। राज नायिका इच्नी से प्रेम वरते 
हुए भी अन्य से विवाह करने को वाध्य हो ता है किन्तु जीवन भर प्रेमिका की कामना 
वी निदारण भट्टी में जलता रहता है। 'मैं तुझे प्यार बरता हूँ एवाग्र एकात रूप स । 
यह अग्नि उसका साक्षी है । तेरा अतर्गामो- घट घट व्यापी साक्षी है। तभी तो मेरे 
शब्द तुझे छूने है ४ दिमलानन्द पिता बे ऋूर अनुशासन वे वारण प्रेम मे सफल नही 
हो पाता | सतीश मत बी वायरता वे कारण अपनी प्रेमिका झोभा को आ्राप्त मही 
बर पाता 'क्षमा तो मुझे मागनी थी शोभा । मैं ही शायर था, उसी वा पत्र भाग 


महिला उपन्यासवारों के पुरुष-पात्र॒ 87 


रहा हूँ । मरी आँसो मे देखो घोभा, तुम दया सोचती हो कि मैं सुम्ह भूल गया हूँ। ९ 
यही स्थिति 'धकोेगी नही राधिका! दे अक्षय वी भी है। अपनी राबोचजनित जड़ता 
के वारण राधिका वे समक्ष वह हृदय की बात नहीं रस पाता और विपलवाम 
होता है । 
इस प्रकार इन उपन्यासा मं विफल प्रेमिया वी एक लम्बी पक्ति है। इनकी विफ्लता 
वा वपरण मुख्यत उतकी दब्बू इत्ति है। अपनी वात को ठीफ समय पर ठीक ढग से 
ने बह पान के कारण ये अमफव हो जात हैं। महिलाओ ने ऐसी प्रेमिया के शाध्यम से 
पुरुपी की कायरता का उदघाटन क्या है। आदर प्रेमी होने पर भी दुरवल मनोदृत्ति 
के कारण मे प्रात्न लसिकाओं की सहानुभूति प्राप्त करने मं अतमथ रह है । मील गैस 
आदश प्रमी आदर्शवादिता वे अतिरेक के का रण विफवकाम हांत हैं। प्रेमिका दे लिए 
त्याग का आदेश तो स्थापित बरत हैं किन्तु लेबिकाआ नी गहरी सहानुभूति प्राप्त 
नहीं बर पात । 
धोषेबाज एवं भ्रमरवृत्ति के प्रमो 
इन उपन्यारा भ उन प्रमिया के प्रति लसिकाआ का विराध भाव अधिक प्रकट हुमा 
है जो प्रेम बे नाम पर छत व रते हैं। प्रेम सम्बन्ध वा पूरी तरह निवाह नहीं करत 
और अपने अह प॑ बारण नारी को पीडा देत है । बेघर का परमशीत प्रिया के 
यश्चवन्तजी एवं अस्ण दवूरियाँ वा मश 'कृष्णवी वा विद्युतरजन पतभड की 
क्षायाज वा विजय टसी प्रसार व छली प्रेमी हैं। गजीवती स प्रम करन वाला 
परमभीत उससे लैगिक सम्प्रन्ध स्थापित बर उस सिफ इसतिए छोड जाता हैगि 
वह उसके जिए अपन का पहा पुरुष नही पाता । सजीवनी वा अपनी सफाई में कुछ 
भी वह बा अवसर नही देता । इस प्रवार प्रम के बारण सम्बन्ध स्थापित बरत 
वाला परमजीत उसे साथ छत करता है और अ यश्र विवाह बर लता है । परमजीत 
स पूर्व विषिन भी सजीवनी के साथ छल स बलात्कार करता है और मारीशस जातक र 
बस जाता है। ह्रिया मां एवं पुत्री दाना का प्रेमिया द्वारा धोखा दिया जाता है। 
समाज संवव यशवन्तजी सोदामिनी स भ्रम का ताटक करत हैं तितु बच्ची वी माँ 
अनन पर रखल से अधिक सुविधाजतवः स्थिति म रपन वो तैयार नहीं दोत । मैं 
तुम्हारी सगिनी बतव र रह सकती थी रखेल बतकर नहीं। और तुमन मरे साथ 
भारी धावा क्या या, अक्षम्प अन्याय । तुमते मुझे वरबाद वरवे छोड़ दिया। १४ 
किर अपनी पुत्री के ही बडे हान पर उसके योवन वे मूल्य पर अपनी पंक्‍्टरी के लिए 
सुविधाएँ प्राप्त करत हैं। इस प्रकार यशवत्तजी अपनी प्रुती को अरुण के हाथा 
समपित कर सुविधाएं प्राप्त बरत हैं ॥ अरुण भी ब्रिया से प्रेम का माटक कर उस 
घांचा देता है। पुरुष वी नीचता का प्रदशन करत हुए यश्ववन्तजी स्वाथपिद्धि हो 
जाने पर प्रिया को उसवी माँ के पास लौटा जात है। "मुझ अफ़्सोस है, अछ्ण 
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देंगे--और सुप्नी, तुम्हारी ततसाह साढे चार सौ ही वो है न। मान लो मैं अपना 
धर छोड, परिवार छोड तुम्हारे पास आ जाऊं । तो क्या गुजर हो सकेगी ? जानती 
हो में आडिस्ट आदमी हूँ। बेहद से स्िटिव हूँ । मैं जिन्दगी वो खामसाह की उतभनो 
से नहीं भर सकता वरना बहुत जल्दी उश्तड जाऊँगा [४ 

इस प्रकार प्रेम वे नाम पर धोा देने वाले इत प्रेमियों वो अनेव उपयासो में देसा 
जा भक्‍ता है। इनम विवाहित एवं अविवाहित दोनो प्रकार के पुरुष है। ये सभी 
यौन तुष्टि के लिए प्रेम सम्बन्ध स्थापित व रते हैं! यौन सम्बन्धों के परिणामस्यरूप 
जब प्रेमिका माँ बनने वी स्थिति में पहुँच जाती है अथवा अपने अधिकारों वी माँग 
करती है ता ये भाग खडे होते है। मारी वो काम सतुष्टि वा साधन मात्र समभते 
है। उसवी भावनाओ को सम्मान नही देते । नारी के साथ छल करने मे सकोच नही 
करते 'पतभड की आवाजे' की अनुभा प्रेम के नाम पर छल करते बाल विजय को 
सम्बोधित बर मानो नारी की भोर से सारे छली प्रेमियो से बहती है तुम जिन्दगी म 
पचीस इश्वः करो पर ईमानदारी तो बरतों | अपने से ही बेईमानी करत जाना तुम्ह 
पिखरा देगा ।९ परमजीत, यश, डेन जैँस प्रेमी अपने निर्णय को उपयुक्त मानते हैं। 
मशबवन्‍्त, सोमजी, विधुत्रजन जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका का रखेव से अधिव सुविधाएं 
देने वे पक्षधर नहीं हैं । 


साराश 

मस्‍्तु, नारी वे साथ प्रेम सम्बन्ध स्थापित करत वाले पुरुष- प्रेमिया के अनेक रूप इन 
उपन्यासो म चित्रित हुए हैं । उनम से आदर्श प्रेमियों वो सश्रद्ध समर्थत प्राप्त हुआ 
है. तो छल बरन बाल, नारी को फुसता कर यौन बुमुक्षा वी पूर्ति वरने वाले, प्रेम 
सम्बन्ध वा परत निर्वाह त करन वाले प्रेमियों के आचरण पर प्रश्नधिक्न लगाए गए 
हैं। भ्रमरइत्ति के प्रेमी सरया में अधिव हैं जी पुरप के आचरण की दुबलताओं का 
उद्घाटन करत हैं। निराश प्रेमियों का चित्रण पुरपो वी कायरता को प्रकट करन 
के लिए किया गया है। अपनी बात को न कह सबने वाले ये दब्बू प्रेमी महिलाओ वे 
समक्ष अपनो होनता का प्रदर्शन कर उनके समथन को प्राप्त नही कर पाते । 


दीक्षणिक योग्मता को हृष्टि से चित्रित पुरप-पान 

गौक्षशिक योग्यता की इप्टि से पुरुप-आच रण व अनेव रूप स्वत नि्भित हो लाते हैं। 
शिक्षिता एवं अशिक्षिता वे! चितन मे पर्याप्त असमानता होती है । इसी कारण उनका 
आचरण भी भिन्‍न भिन्न प्रवार वा हाता हैं। इन उपन्यासों म शिक्षित पुरधो का 
चित्रण अधिक हुआ है। विदेश में शिक्षा श्राप्त पुरुषा की रासर्या भी अधिक है। 
सैक्षणिर उपान्धिया ये सदर्भ म उनने जीवन-दशन के भिन्‍ने भिन्‍न रूप, बौद्धिव 
चेतना, भद्ठभाव आदि भी विस्तार से वर्णित हुए हैं । 
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शिक्षा के प्रति विचार 

उपन्यासा में चित्रित प्राय सभी पुरुष-पात्र शिक्षित हैं! वे शिक्षितों की ही भाति 
जाचरण भी करते हैं। 'मोम वे मोती' का राजन, 'उसवे हिस्से की धूप वा सघुकर, 
वेघर' का परमजीत और “नरक दर वरव” का जोग्ेन्दर शिक्षा वे प्रति विशिष्ट 
मान्यवाएँ रसते हैं । राजन अध्ययन को जीवन की जनिवारय आवश्यकता मानता है 
पढ़ना प्रयाश है माया, मैं चाहता हूं तुम इससे वचित न रहो ।"** लकिस उससे भी 
अधिक तरजीह अनुभव की झिल्ला को देता है । 'तुमते टंगोर नहीं पढा, परन्तु जीवन 
तो पढ़ा है। जीवन का पढ़ना ही सबसे बडी शिक्षा है ।7० मधुवर पढ़ाई के नाम पर 
क्ितायें रटकर परीक्षा उत्तीर्ण करन वो सच्ची शिद्ठा नही मानता और अपने छात्रो 
को युनिवर्सिटिया बे काल्पनित्रा जगत वो छोडकर यथार्थ जगत मे प्रवेश करने के 
लिए उकमाता है। 'विताओें रटो और हंतचर धाटने से वे जीवन का मुकावला नही 
मरते ।7 

दूसरी ओर शिक्षित होत हुए भी जिक्षा के प्रति अदचि रखने वाले, पढने की प्रदृत्ति 
का नापसन्द वरने वाले पुरुष भी देखे जा सकते हैं। विघर' वा परमजीत इस प्रवार 
बा ही पुरुष है तो शिला को मान फंशन समभता है और पढने दे झौक को पोझपमस 


शौक नहीं समभता । पढ़सा उसे कभी पौरुपमय भोक नहीं लगा । उससे इस बात 
पर धमण्ड ही रिया था।* 


'नरय दर तरव' म शिक्षित रूप म सामाजिक एव राष्ट्रीय समस्याओ से जूभने वाले 
शिक्षित बेरोजगार पुर्षों को चेतना का स्फूरण हुआ है। शिक्षा वा व्यापत् प्रसार 
लाखो लोगों का बेराजगार बना देता है। दस दृप्टि से उच्च शिक्षा वे व्यापक 
पँजाव के दुष्परिणामा को जोगेन्दर, वेजनाथ, आतिश आदि पात्र प्रस्तुत करते है। 
“हमारी गुनिवर्सिटिया से निय्तल हुए फ्िलने लाख विद्यार्थी बेरोजगार हैं, इसबी 
तुम्ह खबर हैं २7० 

विदेशी श्षिक्षा प्राप्त पुरुष 

विदेश म पढ़े टए अनेव पुरुष-पात्रों वा चित्रण इन उपन्यासों मे हुआ है। किन्तु 
अधिकाश कै थाचरण में इससे कोई भी परिवर्तत परिलक्षित नहीं होता है। इनके 
विए विदेशी शिक्षा एर अठक रण मांत्र है । लेखियाओ ने विदेशी शिक्ता प्राप्त करने 
का सकेत दे+ र अपने पात्रो को गौरव भर प्रदान करने वी चेप्टा वी हैं । 'मायापुरी 
का सतीश, सूखी नदी वा पुर! था मुवेश सफर बे साथी का सुकार्त इसी कोटि थे 
पात हैं । सतीश एवं सुफान्त का आचरण विदेश मे शिक्षा प्राप्त करके लौटने पर भी 
अपरिवतित रहता है जबकि मुकेश विदेश में शिक्षात्राप्त बरके भी भारतीयता 
और भारतीय सस्कारों को पसन्द करता है। विदेशी महिला से विवाह वरता है 
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लेकिन पत्नी को भारतीय लियास मे रसता है। स्वदेश आने पर माता-पिता वे चरण 
स्पये वर उन्हे अवाय्‌ करते की प्रेरणा देता है । स्वय भी ऐसा ही करता है । 

विदेश में शिक्षा प्राप्त दारते गर उन पुदुय-पाज़ों का चित्रण भी हुआ है जो. बहा 
जाकर पूरी तरह से अपनी भारतीयता की पहचान ही खो देते हैं। 'रकोगी नहीं 
सायिका' हर गवीण इसी कीटि का पुरुप है । फाईन आदस मे डिप्तोमा करमे विदेश 
जाता है और भारतीयता को पूरी तरह भूल जाता है। अग्रेजी म ही बातचीत ररता 
है, हिन्दी बोलने में उसे शर्म महसूस होती है। गर्वपृर्वक यह स्वीसारता है वि उसवे' 
बच्चे हिन्दी नहीं जानते है। हमारे बच्चो को तो अग्रेजी छोडकर कोई भी भाषा 
नही बाती 7 

विदेश में शिक्षा प्राप्त कर स्वदेश लोदते पर यहाँ की अध्यवस्था से दुबी, किस्तू 
भारतीयता के मोह के बरण इसे न छोडने वादे पुरुष भी इन उपस्यासा में दिखाई 
देते हैँ । 'दकोगी नही राधिका' का मनीश यहाँ की दुरावस्था से भीम ही ऊब गाता 
है। यहां की निराशाजनब स्थितियों से धबराकर भारत या विदेश मे स्थायी रूप 
से बसे वे प्रश्व पर अनिर्णत दशा मे भूलता रहता है । इसो उपन्यास का दिवाव र 
फिजिक्स में डाबटरेंट वी उपाधि लैकर विदेश से लौटता है किन्तु अपनी योग्यता 
वे अनुरूप यहां वोई अवसर नही पाकर दु खी हो जाता है। फिर भी स्वदेश वे मोह 
के' कारण यही रहता चाहता है । 

इस प्रयार शिक्षा द्वारा अजित योस्वताओं रे पुरुष अत्यरण के विविध रूप धष्टियत 
होते है। चेतना के धरातल पर उनकी इचे योग्यताआ) वा स्फुरण अपने अपने दग से 
हुआ है। वृद्ध पात्रों मे बेयक्तित अह वी रृढता के कारण तो अन्य कुछ मे दुर्वत 
ब्यक्तित्व सघटन के कारण उनया सिजी व्यक्तित्व शिक्षित हो जाते पर भी अपरि- 
बतित रहा है। शेप शिक्षित पापों में योग्यतानुरूप बौद्धिक चेतता एवं आचरण की 
विशिष्टता मे दर्शन होते हैं । 

द्िक्षित पापों मे वीद्धिफ चेतना का स्वस्त्प 

शिक्षित पुरपो मे वौद्धिश चेतवा का प्राधान्य समाय में स्वेत्न दिसलाई प३ता है । 
इसकी उपस्थिति के वारण ही पुरुष वर्ग जीवन के नाना विपयो पर विचार करते है 
एवं स्थितियों मे जुभते हुए अपनी क्श्मिता की रक्षा की चेप्टा मरते हैं। तदतुरूप 
आचरण करते है पुदये की बौद्धिकता शिक्षा, सल्कार और व्यक्तित्व मे परिवेष्टित 
होकर उद्भातित होती रहो है / इन उपन्यात्ो वे युदुयों से भी यह प्रवृत्ति पूरी तरह 
विद्यमान है। 

(हुरजमुपी अपेरे के के केझी बुद्धि के घरातेत्र पर राह्दी और गलत सोचने को परिभाषित 
बरते हुए कहते हैं 'जितमा गलत सोचना गनत है, उतनी ही सही को कम सही 
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समभना भी । 7० जीवन वी वियम्र सघर्पशील स्थितियों मं वेशी लड़ाई को मन में 
लड़ते रहने वी अपेक्षा अपने से बाहर रखफर लडता हमेशा अच्छा समभने हैं। 
"हमेशा अपने अन्दर लडते रहने वा कोई फायदा नही । लडाई को अपने से दाहर 
रखकर लड़ना हमेशा अच्छा है 99% 'वानी की दोवार' का दिलीप पेट की भूफ से भी 
अधिव मन वी भूल को तरजीह देता है । 'जीवन मे पेट की भूख सहन हो सकती है, 
रिन्‍्तु मत की भूख नहीं ।'7/ बौद्धिक धरातल पर काल्पनिक हवाई आद्शों का 
विरोध करने का भाव “नावें' के विजयेश में दृप्टिगत होता है। सुधारवादी आदर्श 
को यथाय के ऋूर यपेडों से टूटने की नियनि को यह जीवन की अनिवायंता मानता 
है। 'महां भी बडे सुघारवादी नतुआ बने फिरते थे। वँसा सुधार हुआ है। आदर्भों 
वी भट्टी खुद गई, अप उस पर देठे हुए गुलगुले तले जाइये ।/?8 

शिक्षित पात्रों का दूसरा वर्ग उन पुरुषों वा है जो बुद्धिजीवियी में व्यर्थ की दिमागी 
कसरत बरने की प्रदृत्ति वा विरोधी है। शिक्षिता मे व्याप्त चिन्तन एवं आचरण वी 
असमानता को नापसन्द वरता है । उसके हिस्से वो धूप” का जितेन इसी कोर्ट का 
पात्र है। वह भारतीय बुद्धिजीवियो के चिन्तन को ब्रुटित और विडम्बनापूर्ण पाता है। 
चिन्तन पर अमल बरने वी अपेक्षा परोपदेश देन की आदत वा यह घोर विरोधी 
है। 'है यहाँ बोई बुद्धिजीवी, जो विसी ठोम चीजबा संचालन मर रहा है ? 
अलवत्ता सुझाव हर मिनिट एवं वी रप्यार से जरूर दे रहा होगा।?? 

इस प्रवार युगसत्य को आत्मसात्‌ करन वाले इन शिक्षित पुरुषो वी बौद्धिक जाग 
रूढता विविध दिश्ोन्मुसी दष्टिगत हांती है । इन प्रवुद्ध चेता पात्रों की सख्या लेविन 
सीमित है। अधिकाश पात्र प्रेम, यौनतुप्टि या आत्मयष्टि बे भावों वी पूर्ति बे! लिए 
ही प्रयत्नशील दिखाई देते हैं । 

अद्विक्षित पृदय 

शिक्षित्त पात्रों भी समता में अशिक्षित पुरुष पात्रा वा उल्तेख इन उपस्यासा में अधिक 
नही हुआ है। 'मेंरवी' का सपा, 'अनारो' वा नन्‍्दरवाल, 'अपता घर' वा इसहाव', 
“नयता! वा बादल, श्मणान घम्पा' वा वेशरसिह्‌, सागर पासी' का नौक र, इत्यादि 
इसी कोटि के पात्र हैं। सैप्रा स्मधान में चाण्डाल का काम बरता है और वहीं एक 
छोटी-मोदी घाय वी दुकान चलाता है । मन का साफ है और सीध-सादे अधिक्षित 
पुर्ष की छवि को प्रस्तुत दरता है। 'दिमाग का कोठा तो खाछी है अभागे का पर 
दिल का पूरा मिकत्दर है।' * वँगे है हरामी एक नम्बर वा मजाकिया होटल गये 
नाम धरा है श्मशान विहार ॥'४९ लेकिन अशिक्षित होने से इसहाव अपने व्यवसाय में 
ठगे जाने थी पीड़ा से प्रस्त है । 

नन्दसाल अशिक्षिन पात्रों दे निशृष्ट आचरण बे प्रस्तुत व रता है। समस्त दुष्यंगन 
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होकर आचरण करने वाले पुरुप-पात्र देखे जा सकते है। भारतीय सस्कारो के पात्र 
परम्परागत भारतीय आचार-विचारशीलता को प्रस्तुत वरते हैं । 'कृष्णकली”' का 
प्रवीर इसी कोटि का पुरुष पात्र है। देश-विदेश घुमकर भी यह पूरा सस्वारी 
भारतीय है। अम्मा ने बडे गये से बहा था, मेरा लल्ला, मेरा सस्दारो बेटा है । जब 
देश-विदेश घूमकर भी उसका जनेऊ उसके साथ रहा तो क्‍या अपनी देहरी में लौट- 
कर उसे तोड देगा ?!ह! 


भारतीय सस्कारो से बंधे हुए ब्राह्मण पात्र भाजन के सम्बन्ध मे विशेष परहज और 
विधि-निपेधो का पालन व रते है 'श्मञ्ञान चम्पा' बे लोक्मणि पत यात्रा वे समय पत्नी 
के हाथ वी बनाई हुई गुड पापडी खावर गुजारा व रते हैं। दिन डूब जाते पर सध्या 
बदन किए बिना कुछ भी वही साते है। अपने सस्‍्वारो को स्पष्ट करते हुए कहते है 
“नही धुललैणी, दिन डूब गया है अब तो मैं बिना सध्या किए कुछ नही खाऊँगा। तुम 
ता जानती हो, अपनी बामणी को छोड, मैंने आज तब किसी वे हाथ का दाल-भात 
गही खाया । मुसदी के रस में आटा गुघरूर अगर चार पुडी तल दोगी, तो काम चल 
जाएगा। दूध के गुघे आटे म॑ भी मेरी श्रद्धा नही रही। जानतो तो हो शुद्ध दूध 
बहाँ मिलता है आजकल ! मुसवी के रस मे तो विसी मिलावट का डर नहीं 
रहता ।९£ अपने को कुलीन ब्राह्मणवश का मानने वाले लोकमणि पत शुद्धाचारो वे 
पक्षघर हैं। एकादशी या ब्रत सरते है ओर उस दिन कसी और से छू दिए जाकर 
अप्ट नही होने देना चाहते । वस कर बस बर मुझे मत छूना । आज एकादशी है। 
अ्रप्ट बरोगी बया मुझे । 8१ 'मुझ्के माफ करना' का सेठ भी सध्या, जनेऊ, अपंण में 
विश्वास करता है। यद्यपि यह सिफं प्रदर्शन के लिए अधिव था, आस्थापूर्ण आचरण 
का सत्य नहीं था। 'सध्या, जनेऊ, अर्पण आदि पर उनको श्रद्धा थी, परन्तु मैंन कभी 
उन्ह कर्मेकाण्ड मे रस लेते नहीं देखा । वेठवर विधिवत्‌ उन वार्यों के लिए जो घंर्य 
चाहिए, उसका उनम अभाव था | जनेऊ-भर आस्या से पहनते थ ।'8$ 


जातीयता एवं अस्पृश्यता वी भावना भी इत पुरुषा में इष्टियत होती है। 'नयना' 
उपन्यास म हिन्दुओ की अस्पृश्यता की भावना को विस्तारपूर्वक उभारा गया है। 
मेहतर की लडकी को छूना पाप समभने वाले, उन पर अत्यचार करने वाले, उन्हे 
अपने से कही नौचा समभन वाले गुसाईं जी, रामभरोस्ते चौधरी जी आदि पुरुष पात 
छूआछुत के आधार पर अपने आचरण को प्रस्तुत करते है। “अरे साहब इसे कंसे छू 
सकते हैं ? यह तो मेहतर की लडकी है। नही तो दो घोल लगाकर भगा न देता। 
बडा गजब हो गया, इसने आपको छु डाला । आपको फिर से स्नान करना पडेगा ।'85 


दूसरी ओर इन उपन्यासा के प्राय” सभी शिक्षित युवा पुरुष पाश्चात्य सम्यता के 
पक्षघर हैं। बसा हो जीवन जीतने वाले ये पुरुष भारतीयता की पहचान को लगभग 
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भुला चुके है। आधु्िक जीवन मूल्यों को स्वीवार बरते हुए शराब, जुआ, स्वच्छन्द 
यौवाचार, क्लब, होटल सभी को आत्मसात्‌ करते हुए जीवन जीते हैं। इनमे 
भौतिकवादी सुस्-मुविधाओं के उपभोग की प्रबल प्रद्धत्ति इष्टिगत होती है। प्राय 

सभी युवा इसी मान्यता के पोपक हैं और तदनुरूप आचरण करते हैं। चिस्तन वे 
हारा अपनी दन मान्यताओं वा पोषण भी करते है । (प्रिया! का मतसिज इस राबेट 
एज में बैलगाड़ी पर सफर करना पसन्द नहीं बरता है। कहता है---एण्ड आई 
बिलीव इन नो इनहिविशिन्स आर टेवूजे। चाद पर जा उतरने वे' इस 'रॉक्ट एज 

में मैं तो बेलगाडी पर सफ्र नहीं दर सकता ! और मन्दिर में किसी पत्थर की 
प्रतिमा वे सामव आँँें मूंदने के ढो। से, तुम्हारी जैसी जीती-जागती हाड मास वी 
प्रतिमा वी ओसो में डूय जाना मनस्तिज की क्लियर-क्ट फ्लॉसिफी है 86 


क्षेत्रीय संस्कारों के आधार पर वित्रित पुरुष-पात्र 

क्षेत्रनविशेष में रहने वागे व्यक्ति के चिन्तन पर उस क्षेत्र वे परिवेश का पुरा प्रभाव 
परिलक्षित होता है । इन उपन्यासो वे पुरुष-पात्रो के चिन्तन में भी उसकी छद्वि 
स्पष्ट ही परिलक्षित होती है। परिवेश को भिन्नता के कारण चित्रित पुश्पो के सोन 
व आचरण वी भिन्‍तता स्पष्ट दिखाई देनी है । 

महानगर के पुरुष-पात्र 

महानग्रों में रहने वाले पुरुषों वे चिन्तन एवं आचरण पर वहाँ बी सामाजिक एव 
भौगोलिव' स्थितियों का पूरा प्रभाव इप्टिगत होता है । सर्वोधित प्रभाव अलग अलग 
महानगरा के जीवन स्तर वे अत्तर का पडा है। 'वेघर”' का परमजीत, 'नरक दर 
नरक वा जोगेर्दर दोनो ही वम्बई को दिल्‍ली से वेहतर समभते हैं। परमजीत 
पुरानी दिल्‍ली वी पुरानी आवादी म पलकर वड़ा होता है। मित्रो वी ही भाँति 
बम्बई को वह समुद्र, फिल्‍म ओर लडविया स जोडता है। जबवि दिल्‍ली उस गंदगी 
का शहर नजर आता है | 'उन्ही। बसम्वई फिल्मा में देखी थी और उन्हे लगता था 
बम्बई में दिव्री बी तरह दूध के लिए लम्बी क्तारें नही लगती । बहाँ अगीठियों स॑ 
धूएँ नहीं निकलते, वहाँ सडको पर गायें योवर नहीं करती और वहाँ शादी पर 
लाउडस्पीवर पर गाने परेशान नहीं करते ।१7 लेकिन जब वह नौव री करने वम्वई 
जाता है तो सर्रथा भिन्‍न स्थितियाँ पावर दु सी हांता है । 'शहर का मिजाज इतना 

रूसा होगा परमजीत ने नहीं सोचा घा। उसके सामने कभी यह समस्या आई ही 

नही वि अगर शहर उस मजूर न बरे तो क्या होगा ? अपने शहर में वह अपने को 

इस बदर धर पाता था कि उस कभी कुछ भी अतजाना नही लगता था। प्र यह 

शहर उसके लिए नितान्त अपरिचित था, उसके घरेलूपन व वेफिक्र आरामपसन्दी वे 

लिए चुनौती 4'88 जोगेन्दर नोंक री के अवसरो का अभाव एवं जीवन यापन के लिए 

अनुकूल अवसरों वी वी वे बावजूद वम्वई को दिलोी से अच्छा समभता है। इस 
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पसन्द हो, इन बातो का मेरे पास कोई तक॑ नही ।*? तथापि दिल्‍ली के पिछडेपन 
पे इसे कोफत होती है। 'वह एवं डेवेडेण्ट सिटी है। लाख उसके विफास की योजनाएँ 
बनती रह, वहाँ वसा में उतनी ही भीड रहेगी। और बनॉटप्लेस मे उतने ही 
जैबकतरे ॥/0 


महानगर म बसने बाला के सामन आवास व आवागमन व मोड भरे माहोज मे अपनी 
स्वतत्र सत्ता बनाए रखने इत्यादि वी अनेवः समस्याएँ रहती है। उनम तालमेल 
बैठाने की चेष्टा के वारण महानगर के व्यक्ति वे. जीवन वा एक सुनिश्चित ढर्रा 
बन जाता है। उसम उलठफेर हात ही उनवा सारा जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है ! 
इन उपन्यासों के पुरुष-पात्र उन समस्याआ एवं तद्विपयक आत्मानुभूतिया को भी 
सुन्दरता से अभिव्यक्त व रते है। 


विजयेश की रृष्टि म वडे शहरा म नौकरी मिल सकती है, सिर छुपान की जगह नही। 
“बड़े शहरो वी यही मुप्तीवत्त है। यहाँ नौकरी मिल सकती है पर छिर छिपाने को 
टपरिया मिलना मुश्किल है ।?! इसी प्रकार यातायात की वठिवाइयाँ, जुलूस, 
राशन की पक्तियाँ, वस के घबके, खोखला व्यक्तित्व, भीड म॑ एकाकीपन, मुखौट 
आदि बातें महानगरीय जीवन जीने वाले लोगो की जीवन नियति वन जाती है। इन 
उपन्यासो के पुरुष पात्र परमजीत, मधुक्र, विजयेश, महिम, इन्द्रजीत आदि उन 
समस्त जीवन स्थितियां बे भोक्ता है और अपन चिन्तन वे रूप म कही कही महां- 
नगरीय स्थितियों को एवं उनके परिप्रेद्य मे निभित होने वाली आचार सहिता का 
साकार रुप प्रदान करते है। 

मगरों के पुरुष-पात्र 

इन उपन्यासों मे शहरों की स्थितिया का अधिक विस्तार नहीं मिला है। यही 
कारण है वि महानगरों को पीडा से तरस्त पुरुषा बी समता में शहरों के पुरुष पात्रा 
बा चित्रण कम हुआ है। महावगरो की अपेक्षा शहरों मे पाई जाने वाली जाल्ति 
सभी बे लिए आक्पंण वा कारण बनती है | मघुवर दित्ली से वैगलोर जाता है और 

उसे पसन्द करता है। सचमुच पैतीस साल दिल्‍ली मे रहकर मैंने वेकर वर्बाद कर 

डाले । रहने की जगह ता वेगल्र है ।* किन्तु अतिविकसित महानगरीय जीवन बोघ 

दे अभाव म सगसो दे लोग महानगरीय जीवन वी नवल वरने वी चेप्टा म अधकचरी 

सभ्यता मं जीवन यापन करते है। शहरो म रहवर एक आर वे आधुनिवता का 

पकड़ने की चेष्टा करते हैं तो दूसरी ओर परम्परित घामिक, सामाजिव, आदेशों गए 

छाड सकता उनके लिए सम्भव नही हो पाता । 


बदायूं मं स्लोसमजी जय मातती के विरुद्ध अवेघ सन्‍्तान वा घारण बरन वा प्रचार 
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बरते है तो वहीँ उसे पर्याप्त समर्थन मिलता है। विज्येश्र दसी आधार पर बड़े 
शहरी के जीवन को पतन्द व रता है । बडे शहर में रहना अच्छा रहता है। बदायूँ में 
तुम्हें कितनी दिवकत हुई । बडे शहरों में बडी वात भी छोटी हो जाती है। कसी 
को फ़िसी वी तरफ ध्यान देने की पुगरत नही रहती ॥% 


“इन्मी' वा साहिल हिन्दू लडकी इन्नों से विवाह करता है, किन्तु वह जानता है कि 
बढ़े शहर ने तो उनकी शादी को झेल लिया है, लेकिन भोप्रात्न जैसे शहर में ऐसा 
होना सम्भव नहीं था। दिल्ली और भूणल में वही अतर है, जो अवबर और 
औरणजैब में पा, या जो वबीर और पंगस्‍्वर भे था। ये लोग हमारी दोस्ती वर्दाश्त 
बर लेते हैं पर क्या शादी वर्दाश्त वरेंगे ।? जोगेन्दर इलाहाबाद को शिक्षा, राज- 
नीति की ही भाँति धम ने व्यापार वेन्द्र बे रूप मे पाता है। (शिक्षा और राजनीति ही 
नही यह धहर पर्म वा भी व्यापार केन्द्र था ।?£ इस प्रकार झहर वे पुरुष पात्र 
मिली-जुली अधक्चरी जिन्दगी जीते हैं। महानयरों की तेज तर्रार जिन्दगी का 
आप्मक्षात्‌ नवर पाने की विवेश्ता को स्वभाव की तजी स प्रा करते की चेप्टा 
बरते है । 

ग्राम्यांचछ के धुरुप-पान 

ग्रामीण प्रदेश के पुरुपो में अश्विक्षा, जमीन वे लिए कगडा करन की श्रद्ृत्ति, पुरा- 
तनता वा मोह, जातीय स्वाभिमान, गरीबी एवं अभावों मे भी सहजता एव भोलापन 
आदि प्रद्ृत्तियाँ इष्टियत होती हैं। लेसिकाओ ने ग्राम्यांचल के पुठुप-पात्रों को 
अधिव स्थान नही दिया है तयापि इमे-गिने पुरुषों के द्वारा उनके उपयुक्त भावों का 
प्रवाशन ही होता है। इन्हीं भावों के आधार पर ग्रामीण पुरुषो के आचरण में 
अनेक रूप इृष्टियत होते हैं। जमीन के प्रति मोह एवं उसके लिए झगड़ा करने की 
प्रद्कत्ति 'भीगेपज् के ठाकुर एवं चोधरी में दप्टियत होती है। ठावुर बाप दादो की 
जमीन यो आसानी से देना नहीं चाहता और उप्तने लिए कपड़ा करने की उच्चत 

है। 'पुरखसन की जमीत को एक-एक टुकड़ा भी मैं सून बहाए बिता काऊ को छुअन 

नही देऊँगी । थुनी है कि तै रन कू' तालाव बनवावेगा, सो तरे लाडले तेरेई सुन मं न 

तई तो मैं ठाकुर नईं !* यही विचार ठाकुर और चौधरी के मनमुटाव का कारण 

बनता है जौ शमस पुश्तैती कग्डे का रूप ले लेता है । 


((डार से बिछुडी' म ग्रामीण पुरुषों का जातीय अह उपन्यास वी कथा को मुरय दिशा 
द्रंदान बरता है । वे अपनी बहिन से अत्यधिक प्रेम करते है, लेकित जब वह शेखों 
के घर बैठ जाती है तो जातीय स्वाभिमान वे बारण वे भाई ही उसके शत्रु हो जाते 
है| बहिन वे प्रति प्रवट रोप को भावजी पर उतारते हैं। भावजी को फूल की 
तरह श्सने वाले मामा उसे पीटने, भूखा रखने, गालियाँ बवने मं सकोच नही करता 
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'इस मूँद् उसका नाम न लूँ बिटिया, उसी की करनी तुझे भरनी थी। तेरे दाना 
मामू उसे बितना मानते थे, यह लोक-जहान जानता है, पर वह नासहोनी तो घर- 
भर का मुँह काला कर गई । भ) 


ग्रामीण पुरुषों का तीसरा रूप गरीबी और विवशता क बीच भी सहजता और 
भोलेपन को प्रकट वरता है। श्मशान चम्पा' का बेनूपद कलावार इसी कोटि बा 
पुरुष है। “उस स्नेही दरिद्र ग्रामीण वे सरल आतिथ्य ने, चपा वी सारी थयान टूर 
कर दी ॥* आस्था का सच्चा रूप इसम प्रत्यक्ष है। व्यवहार म सहज खुवापन और 
आचरण म शुभ्रता इसे भोले भाले ग्रामीण का प्रतिर्प बना देते है। “मेरवी” वा 
सपा भी ऐसा ही भोलाभाला ग्रामीण है 4 


ग्राम्याचल के पुरुषों का चौथा रूप 'अनामा' उपन्यास के पुरुषा में इष्टिगत होता 
है । पुरातन के प्रति अत्यधिक मोह एवं आधुनिक जीवन स्थितियों से समायोजन न 
कर पाने की भावना का स्फुरण इनम हुआ है। नायिका के परिवार के पुरुष पानो 
का चिन्तन इसी आधार पर निर्मित हुआ इष्टिगत होता है। इस प्रकार ग्राम्याचल 
के पुरुष सख्या मे कम होते हुए भी उस परिवेश म पुरुष बे आचरण की भूमिका की 
सबल ढग से चित्रित करते हैं । 

पर्दताचल के पुरुष-पात्र 

शिवानी के उपन्यासा म गढवाली लोक- जीवन की विस्तृत अभिव्यक्ति हुई है । इनके 
उपन्यायों के पुरुष-पात पर्वेताचल के पुरुषो के स्वरूप को प्रकट करते हैं। इन सभी 
पाजो में सस्कारशीलता और प्राचीन परम्परित मान्यताओ के प्रति दढ आस्था है । 
अपना समाज और अपने प्रदेश के प्रति विशेष मोह है और सास्क्ृतिक परम्पराओ वे 
प्रति इृढ़ आस्था है । इनसे मुक्त होना इनके लिए सहज नहीं है। 'समाज और रक्त, 
का सम्बन्ध विकट होता है शिवदत्त, अभी तुम्हारे पास साधना की प्रचुरता है, 
तुम्हारा वंभव असीम है पर एक दिन इस राजसी सुस ने” बीच तुम सहसा अपने देश 
भर अपनी जन्मभूमि के लिए व्याकुल हो उठोगे ("९ *चोदह फेरे! वा कर्नल विदेशी 
सम्थता और चाल ढाल को अपनाकर भी अपनी पुत्री का पहाड़ी अदव-कायदे से 
पूरी तरह अवगत देखना चाहता है। “एक बार पहाड जाकर पहाडी अदब-बायदे 

और समाज से बेटी को परिचित कराना होगा। समाज और आत्मीय स्वजनों स 

नाता क्‍या सहज में ही तोडा जा सकता है ?”१०० रोति रिवाजा का पालन, सस्कार- 

शीलता, रहत सहन की विशिष्टता इत्यादि बातें इस क्षेत्र बे पुरुप पात्रो के व्यक्तित्व 

का अनिवार्य अंग वनकर प्रस्फुटित हुई हैं। “इमशान चम्पा! वे प रामदत्त, 

“चौदह फेरे! के दहा, 'मायापुरी' के मामा, 'कंजा' के गदादर भट्ट, 'इप्णकली' के 

रवतीशरण तिवारी इत्यादि प्राय एस ही पुरुप-पात्र के अवग-अतग रूप दिखाई 


महिता उपन्यासवारा वे पुरुपन्‍्वात्र॒ 99 


पड़ते हैं। इनका व्यवहार पव॑ताचल के क्षेत्रीय सस्वारों मे पगे हुए पुरुषों वो सक्षम 
अभिव्यक्ति देता है । 


विवेश यमन दिए हुए पुरुष-पा नर 

इन उपन्यासों में विदेश गमन किए हुए पुरुषा की अभिव्यक्ति भी हुई है जिनकी जीवन 
दृष्टि, आधार-विचार, निजी मान्यताएँ विदेशी सम्यता और सरक्ृतति के प्रभाव से 
कहीं पर्रिवर्तित हुई है तो कही उन पर किसी प्रवार का असर नही हुआ है। इस- 
लिए ऐसे पुरुष परात्नो को दो रूपा मे देखा जा सकता है। विदेश जागर लौटे हुए 
पुरुप-पात्रो का पहला वर्ग उन पुरुषों का है जिनमे विसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन 
नजर नही आता है। विदेश प्रवास से पूर्व और पश्चात्‌ का उनका आचरण एक सा 
है। “कृष्णक्ली' का प्रवीर, 'मायापुरी' व। सतीश, “मुग्घा” वा मधुजय, 'अपनाधर' 
का दानिएल इसी कोटि वे पुमुप-पात्र हैं जिन पर विदेशी प्रवास का कोई विशेष 
प्रभाव परिलक्षित नही होता । 


विदेश गमन कर लौटे हुए पुरुप-पात्रा का दूसरा वर्ग उन पुरुषों का है जिन पर 
विदेशी प्रवास का प्रभाव परिसक्षित होता है । सर्वप्रथम उनके समक्ष दो विपरीत 
ससदृतियों में अपने आपको सपाने की समस्या आती है। 'रुपोगी नही राधिका! का 
मनीप ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति को विश्लेषित बरते हुए कहता है जि ऐसी स्थिति 
में पडा हुआ व्यक्ति रिवर्स कल्चरल शोक से ग्रस्त रहता है ! 'जब हम अपना देश 
छोडकर वाहर जाते हैं, तो पहले छह महीते हम एक कल्चरल शॉंद वे दीरान 
बिंताते हैं, जबकि हर कदम पर हमे अपना देश, अपनी सस्कृति ऊँची दिखायी देती 
है । फिर हम उस्त देश भें रहने के आदी ही जाते हैं। दो खाल, ढाई साल, उत्त नये देश 
मे रहग्र उम्तके रीति-रिवाज के आदी होकर हम अपने देश वापस आते हैं, तो हमे 
एक घड़वा दुवारा लगता है। रिवर्स वल्चरल झोंक ।7७ मनीप यद्यपि इस शॉंक 
को मेलने के लिए पहले से तंयार हो#र तौटता है चयापि यहाँ की स्थितियों में 
अपने को दुवारा एडजस्ट करने में उसे कठिनाई अवश्य महमुस होती है। और 
अब यह उसका अपना देश था, पर कहाँ ये वे तोग, क्या मनीप, प्रवीण, क्रिस और 
बह स्वय, किसी भी प्रकार अपन देश व प्रतिनिधित्व करते थे ?े राधिता को लगा 
कि जैसे वे पुतले हैं और एक विश्वेप प्रवार के आचरण करवे वे मादी हो गये हैं 77 
अवध पूरी तरह विदेशी सम्परता मे रग जाता है और यहाँ मे रहन-पहन वा ही 
नहीं भाषा तब बॉ भूल जाता है ! 


विदेश से सौदे हुए योग्य व्यक्तियों मे अपनी याग्यता के अनुरूप सवा व अवसर इस 
देश में न मिलने की डुष्ठा भी है) मनीप की यही डुष्टा है। दिवायर में यह ठुण्ठा 
झोम मे माध्यम से प्रवट हुई है । (दिवाकर से सावधान रहना राधिया, ये असन्तुष्ट 


)00. महिस्ाओं की द॒प्टि म पुरुष 


भारतीय सध के प्रधान हैं ।'१०४ योग्यता रखते हुए भी अपने आपको उपद्यास्यास्पद 
स्थिति में पाकर वह विचित्र दण्षा में पढ़ा हुआ पाता है लेकित राष्ट्रीयता के मोह मे 
वारण इस देश को छोड नहो पाता । 'मेरी दीदी बहती है कि हमे अपने देश के लिए. 
त्याग करना चाहिए । हमे अपने देश में ही रहना चाहिए, अपने बच्चो का भविष्य 
देखना चाहिए। * पर मैं पूछता हूँ कि मेरे देश मे मेरे लिए क्या है ?7" इस 
प्रकार विदेशी प्रवाप्त से लौटे हुए थे पात्र परिवर्तित मन स्थितियों को प्रस्तुत बरते 
हैं और ऐसी स्थिति मे बु ण्ठित होने वाले या अपनी पहचान को भूल जाने वाले पुरुप- 
पात्रों का रुच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं । 


विदेशों पुरुष-पांत्र 

इन उपन्यास के विदेशी पुरुप-पात्रो के आचरण का स्वरूप भारतीय परिवेश में पल 
पात्रों के आचरण से सर्वेषा मिन्‍त है। इनमें 'दकोगी नहीं राधिका! वा डैन और 
रोहिनी, 'नयना' का अग्रेज कलेवटर पीयसंन, 'दृष्णकली' मे पर्यटक रूप में आए 
हुए विदेशी पुरुप-पात्र प्रमुख है। डंन अघेड आयु का है और जीवन वी विविध 
स्थितियों का विश्लेषण सम्बन्धो वे सामाजिक सदर्भ से न करवे वेयक्तिक घरातल 
पर करता है। व्यप्टिचेतना को सम्मान देने वाला यह पात्र आत्मविचारों को तर्वे 
के आधार पर प्रस्तुत करता है । पत्नी को छोडक्र अलग रहता है और राधिका 
को अपनाता है। बिवाह को एक कॉन्‍्ट्रेटट समझता है जिसके द्वारा पति-पत्नी 
अपनी-अपनी काकाक्षाजा वी पूर्ति देखना चाहते हैं। 'राधिका, तुप्त भुझभमे अपना 
पिता ढूँढ रही थी, बही पिता जिसे च्रास देने के लिए तुम मेरे साथ चली आयी थी। 
पर मैंने तुम्हारे पिता की जगह स्थापित नही होना चाहा, मेँ तो स्वतत्र व्यक्तित्व 
हूँ। और मैं तुममे अपना यौदन ढूंढ रहए थए १ पर शायद हम दोनो; ही सफल सही 
हुए ।7/0० इसलिए मन न मिलने पर राधिवा को अमेरिका में एकाकी छोड देने मे 
इसे किसी प्रकार का सकोच नही होता है। 


इन विदेशी पुरुषो में सेवस के सम्बन्ध में उन्मुक्त व्यवहार करन की प्रद्ृत्ति है। 
पत्नी से बिछुड कर डंन, राधिका को अपनाता है पर एक वर्ष के भीतर-भीतर ही 
उसे छोडकर अन्यञ्र चला जाता है। 'नयना” का पीयर्सन पत्नी स द्वूर रहने पर 
हरिजन बालिका नयना से यौन सम्बन्ध स्थापित करता है। “कृप्णकली' के विदेशी 
पर्यटक सेक्स को जीवन की कोई दाघा नही मानते । इतने उस्मुक्त की स्त्री या पुरुष 
के अन्तर को नकारते हुए यौन सम्बन्ध स्थापित करते हैँ। तुमसे कहा न मैंते, 
हमारे दल मे सेवस इज नो वार। न हममे कोई स्त्री न पुरुष । 305 


भारतीय भस्दृति एवं भारतीयों के रहत-सहन, जीवन दर्शन के सम्बन्ध में इनब्टी 
मान्यताएँ दो रूपो में प्रकट हुई हैं । पहली मान्यता के अन्तर्गत इनमे उनके प्रत्ति 


महिला उपन्यासकारो के पुरुप-पात्र॒ 0] 


अरुचि और छणा का भाव है। ये विदेशी पुरुष अपनी सास्कृतिक स्थितियों को 
अच्छा भागते हुए भारतीयता को नवारते हैं। “<कोगी नही राधिका' वे रौडिती की 
इप्टि मे भारत एक गरीब देश है, गदगी वा ढेर, जहाँ नैतिकता नाम की कोई चीज 
नहीं है। 'गौर भारतीय नैतिकता, आप बुरा न मानिए, सडक पर चलना 
मुश्किल।70 पाश्चात्य एवं भारतीय सस्कृति वी तुलना करते हुए कहता है 'हमारी 
सम्पता मे स्त्री-पुरुष की मंत्री बहुत नेंसगिक, अकृन्रिम समझी जाती है। यह जीवन 
साथी चुनने नी एक पद्धति है । पर वही वाम घन वे लिए करना दूसरी कंटेगरी में 
आ जाता है। ओर फिर हम लोग अपने आत्मिक ज्ञान को बधघारने नही । ठीक है 
हम भौतिकवादी हैं और उस्ते स्वीकार करते है।' 78 पीयर्सन हिन्दुस्तानी लोगी 
की अस्पृश्यता की भ्रदृत्ति से ध्रृणा वरता है और इस आधार पर उसके आवरण 
को हेय समझता है। 'े हिन्दुस्तानी छोग भी अजीब होते है। ममभते हैं सारी दुनिया 
बे लोग इनकी मान्यताओ से प्रभावित हैं 20 


“रुकोगी नहीं राधिका का डन भारतीय परिवेश में स्त्री पुरुष के नेसंगिक प्रेम व 
लिए अनुकूल वातावण के अभाव की श्रवृत्ति का विरोध करता है। राधिका जब अपन 
पिता के पुनविवाह को अजूबे के रूप में लेती है तो मह भारतीय परिवेश की इस 
कमी का उद्घाटन ब रता है ( 'इसका कारण तुम्हारा व्यक्तित्व और परिवेश है 
राधिका । माँ के मरने के बाद तुम्हारा पिता के प्रति लगाव बहुत कुछ एब्नार्मल हा 
गया। यदि भारतीय परिवेश्ञ में तुम्हें प्रारम्भ से ही युवा मित्र बनाने की सुविधा 
हीती तो ऐसान होता । तब तुम्हे प्रसन्‍तता होती कि तुम्द्दारे पिता ने जीवन में फिर 
सुस पाया ॥770 


दूसरी कोटि के विदेशियों म॒ भारतीय भोजन, रीति-रिवाज, मत्दिरों, सस्वारों वे 
प्रत्ति विप्विष्ट आकपेण वा भाव परिलक्षित होता है। विदेशी पुरुषों के इस आकर्षण 
के भाव वो भारत में भ्रमणार्थ आए 'हृष्णाकली' के पर्यटको के माध्यम से सुन्दरता 
से प्रस्तुत किया गया है। इनमे योग का आकर्षण है और साथुओ वे ससय में चरस, 
गाँजे का दम भी ये भर लेते हैं। 'ये विदेशी एक से एक लश्ञाधिपतियों के सम्य पुत्र, 
मानवीय सम्यता ने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर फिर विस बद्शी सम्यता के आदिम 
स्रौत को छूने स्वेच्छा से अनजान घाटियों वी ओर लुढकते जा रहे थे ।!!77 भारतोय 
भऔजत का आकर्षण भी इन्हे है। सरदारजी वे ग्रन्दे, सस्ते होटल में बडेन्वर्ड 
अल्युभीनियम के पतीलों में घोटे जा रहे सुस्वादु भोजन की सुगन्ध लपरें इन्हें अपनी 
ओर खीच ले जाती हैं। टिप्रिकल इण्डियन क्री एण्ड टिपिक्ल इण्डियन चेफ/ 
बहरर मुस्कूराती मडली जम गई ।77£ श्मशान म जलती चिताओ को देखना इनके 
लिए पिकनिय मनाने जँसा रोमाचक व आनन्ददायक है। 


302. मद्दिलाओं बी इप्टि में पुरुष 


इस प्रकार क्रत्रीय सस्कार के आधार पर पुरुषो के अनेर रूप इन उपस्यासों मं 
जिश्रित हुए हैं। उनका आचरण क्षेत्र विशेष के मस्कारो से सवलित दिपाई पढ़ता 
है। महानगर के पात्रों में वहां वी जीवन स्थितियों के बोष से भी मधिय ऐसे दो 
महानगरो वी तूलना का भाव अधिव है। महानगर वी विविध समस्याओ में मे 
आवास एवं मातवीय अस्तित्व की चेतना वे बोध वा भाव अवश्य इन उपन्यासों म 
चित्रित हुआ है। अधिवाश् पात्रा गो दिल्‍ली, बस्बई, बलकत्ता से सम्बद करवे 
प्रश्तुत किया गया है। वहाँ की जीवन स्थितियों दे भोत्ता बे रूप मे उतका चित्रण 
विस्तारपूर्वव नहीं हुआ है। नगरों बे पुरुषो वी सख्या बम है फिर भी महानगरो 
की समता में वहाँ वी झास्ति तथा सस्‍कारों के साथ छुडे रहते का भाव दस दृष्टि से 
अधिक विश्तार से धणित हुआ है। ग्रामीण पुर॒धो वी सख्या तो और भी कम है 
यह ऐेखिकाओं वे सम्पर्व क्षेत्र की सोमा वी सकेतितर करता हैं। ऐसे परिवेश में 
लिश्रित पुथपों में बाप-दादों वी जमीन के लिए भगड़ा करना, जातोयता वो 
प्रायमिकता देना, पुरातनता के प्रति मोह एवं गरीबी-असहायत्ता में भी भोतेपन को 
अपनाए रखना इत्यादि विशेषताएँ देखी जा सत्रती हैं। पर्वेताचल वे पुरुषों में 
भारतीय परम्परित संस्कारों वे प्रति अन्धश्द्धा वा भाव अधित है। विदेश गमन 
बिए हुए पुरुषों में से कुछ अपरिवततित विचारो के रहते हैं तो बुद्ध मे उतवी विचार 
घारा इतनी बदल जाती है दि वे भारतीयता वी पहिचान ही यो देते हैं। विदेशी 
पुरुषों में जीवन स्थितिया वी भौतिववादी, सधायंपरव व्याख्या वा भाव, सेउ्स ये 
प्रति स्वतत्र व्यवहार, भारतीय स्थितियों के प्रति घृणा, उपेक्षा अथवा श्रद्धा मा 
भाव परिलक्षित होता है। दस प्रवार सेसिकाओ मे उपन्यासों वे पुरुष पात्रा मं 
क्षेत्रीय सत्कारों के आधार पर भाचरण एवं वितनंगत बैमिन्य देखा जा सकता 
है। 
सामाजिक वर्गों के आधार पर चित्रित पुदुष-पात्र 
वर्ग चेतना को एक विश्विष्ट सामाजिक प्रक्रिया वा स्वरूप प्रदान करने बा प्रयास 
वाल मावर्स ने किया | इससे उत्पादन भ वृद्धि के साथ वेयक्तिव' सम्पत्ति वो भावना 
का प्रसार हुआ जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग-भावना का विकास हुआ। माक्से न 
आधविक भआधारी पर सामाजिक वर्गों को दो रुपो मे विभाजित कर प्रस्तुत किया 
बोजूआ' (शोपव वर्ग) और 'प्रोलिटोरियेट' (शोपित वर्ग) | शोपक् और शोपितो वे 
बगे सघपे से ही कालान्तर म तीसरे घरग, मध्यवर्ग, का उदय हुआ। आधुनिक बाल 
वाह कक तीन वर्गों म विभाजित कर उनके आचरण को प्रस्तुत किया 
न्यासों में भो तीना वर्गों के पुरुष-पात्रों में उनकी वर्ग चेतना थे 


दर्शन होते हैं । फ्लत् सामाजिक वर्गों के आघार पर पुरुषो के: तीन रूप इस प्रकार 
देखे जा सकते हैं! 
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उच्चवर्ग के पुरप-पाषर 
उच्च या आभिजात्य यर्ग के अनंका पुरवन्याप्र इन उप यासौ मे प्रस्तुत हुए हैं। 
'पोनाली दी! के जीवन दास, “टकोगी नही राधिया! में राखिवा मे पापा और भाई, 
“मुझे माफ करता बा नायब सेठ, सूखी नदी का पुत्र' बा रायसाहव, बाली लडवी! 
शा बसल, दृष्णारली' ये राजा गजेस्द्, विधुतरजन और पाण्डेजी, 'मायापुरी' के 
तिवारी जी, '्मशान घम्पा' वा रोनगुप्ता, 'अमलतास' के महाराजदुमार और 
हरदेवलाल, 'नष्टतीड' ये मि चौधरी, 'सेडीज क्लव' में थी गडेविया, 'म)म के मोती 
के सेठजी इत्यादि इसी वर्ग के पात्र कहे जा सवते हैं। आधिक दृध्टि से सम्पत्न ये पात्र 
वैभव और महिमामण्डित जीवन जीते हैं। आचरण की इदंप्टि से इनके दा छप 
रप्टिगत होते हैं। उच्चवर्ग बे अधिकांश धुरप पात्र समृद्ध होने हुए भी शोपव नहीं 
बने हैं औौर सहज सरल जीवन यापन करते हैं। जीवनदास, राधिया के पापा, मि 
भौधरी, गडेविया इत्यादि इसी कोटि के पात्र हैं। 
दूसरी कोटि वे आभिजात्यवर्गीय पाश्न वे पुरुप हैं जिनम धन वा अहकार, शोषण वी 
बृत्ति और प्रदर्शमप्रियता अधिक है। विद्युतरजन, गजेन्द्र, पाण्डजी, तिवारीजी, 
सेनगुप्ता, महाराजबुमार, रायसाहक, हरदेवलाल, सठजी इत्यादि इसो कोटि के 
पात्र हैं। विदयुतरणन बगात मी छोटी सी रियासत वा राजकुमार है और अपन धन 
सौंदय से सब पर छा जाता है, पर शोपण वी दृत्ति वो छोड नहीं पाता। राजा 
गजेर्र, महाराजजुमार आदि भी राजाओं में अहवार का प्रदर्शन बरत हैं। 
सेमगुप्ता, रीठजी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं । सुविधाभागी जीवन थापन बरन बल ये 
लोग शोपया के प्रतिरूप बने दृष्टिगत होते हैं । तिवारी जी, पाण्डेजी राजनताओआं वे 
राजसी रूपयो प्रस्तुत करते है। इस प्रवार उच्चवर्ग के पुस्पन्पात्ना मं वर्गगत 
अहृबार, सुविधाभोगी जीवत यापते की रुचि इत्यादि प्रद्धत्तियाँ इष्टिगत होती है । 
मष्ययर्ग के पुरुष-पाश्र 
इन उपभ्यासा मे से अधिवाश या कथानक मध्यवर्योथ पात्रा की कहानी अस्तुत 
करता है। अत इनमे मध्यवर्गोय पात्रों का बाहुत्य है। फिर भी मध्यवर्ग की चेतना 
बा प्रत्यक्ष निरूपण इनम बहुत कम हुआ है / सोनाली दी! का इन्द्रजीत इस इप्डि 
स प्रतिनिधि पुरुष पात्र कहा जा सकता है। धोपकों के श्रति इसमे विराघ का भाव 
है । रानू की ओर आकवित होते हुए भी उसके वर्गेगत सस्कारो का विरोधी है । और 
यहूं दम्भ पाले हुए है कि वह श्रमजीवी वर्ग का सदस्य है। 'श्रमजीवी ! मैं शाम की 
दो घण्टे एक प्रवाद्मक के यहाँ प्रूफ पढता हूं तो मुझे भोजन मिलता है । वॉलिज की 
पढाई चलती है, तुम्हारे पास बैठकर जो कॉफी पो रहा हूँ, इस अमीदी का अधि- 
कारी मैं नही हूँ ।73 पूंजीवादी वर्ग वे श्रति उपेक्षा का भाव भी इसम है और वह 
रानू को इसी आधार पर अपमानित भी करता है। “मैं जावता हूँ तुम मेरे वर्ग की 
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नहीं हो, तुम्हारा सौदर्य पूंजीवादी समाज का है 7 व्यक्ति के आचरण को बुर्जुआ, 
सर्वहारा आदि वर्गों में वांटतर उपस्थित करने की ब्रवृत्ति भी इस जग के पात्रों ्ष 
है। 'तरक दर नरक' का विनय इसी अधार पर जोगेन्दर को तुम बैंटी बुर्जुआ हो' 
बहता है ।/75 और 'सोनाली दी” का नील वमल भी इख्जीत वो बुर्जुआ घोषित 
करता है । 'इन्द्रदा तुम वुजुआ हो । रावू दी को देखकर तो बिल्कुल 'बुर्जुआ' बन 
जाते हो । ठुम वास्‍्तव में जो हो वही बन जाते हो ॥76 


ऐेसी मध्यवर्गीय चेतना बे साथ ही पात्रों मे इस वर्ग की विशेषताएँ भी हैं जो उनके 
आचरण को अनेवरूपता प्रदान करती हैं। मश्यवर्ग के पात्र वा पहला रूप, जो 
अधित विस्तार से दणणित हुआ है, व्यवस्था एवं स्थितियों वे प्रति असन्तोप एव 
तीज आद्रोश ने रूप में प्रस्तुत हुआ है। उसके हिस्से वी धूप! का मधुकर, 
रब दर नरव' वा जोगेन्दर एवं उसके मित्र वैजनाथ, साहिल इत्यादि इसी कोर्टि 
के वाभ्र है। मधुबर व्यवस्पा से जुभवर थान्ति वा प्रदल वा समर्थक है। दलित 
वर्म क उत्थान या स्वप्त देखता है आखिर बब तक मजदूर अपना शोपण 
ब्रवात रहेंगे।77 और शोपको का विरोध करता है। श्रमिकों का सचालन 
हम क्या बरेंगे वे तो आपको सुद्री में हैं, और अवसरवादी राजनीतिज्ञ भी आपके ही 
चट्टे बट हैं ।75 जोग्रेन्दर ओर उसके मित्र स्वातन्श्योत्तरकालीन भारतीय परिवेश 


में व्याप्त अव्यवस्था के शिजार हैं। असन्तोष और दुण्ठा में जीवन जीते हुए सघर्ष की 
भूमिका निभाते हैं) 


जापन्दर वे चिन्तन वे द्वारा ही पेंटी बुजूंआ और जनवादी सेखको के परस्पर वेपम्य 
को डरा गया है। इस प्रकार पेंटी बुजूआ चिस्तन को भत्सेना की गई है ।'बस मु्े 
यही समझा दो तुम जनवादो के हो और मैं बु्जुआ बंछे ? तुम्हारी बीवी बी 
हिलीवरी भी उम्ती अस्पवाज में होती है जिसमे मेरी बीवी वी, तुमने भी जीवन- 
योमा की वही बीस साता पॉलिसी ले रसो है जो मैंने, तुम्हारे वच्चे भी उसी स्कूल 
मं पड़ते है जिसमे रायसाहव हरिमोहन धिह बे, तुम्हारे भी घर दीवाली पर लक्ष्मी 
पूजन द्वोता है, तुम्हारे घर भी बीमारी में शहर का सबसे अच्छा डाबटर आता है ! 
तुम किस विर्दु मे जनता वी आवाज वन जाते हो रैवे 


मध्य वर्ग के पात्री वा दूसरा हप अपनी योग्यता और श्रतिमा का दिडोश पीटने 
वाल, अपने यो जीनियम समझने वाले, मिय्यामिमात और अहभाव को पालने वाछे 
पुरपों मे प्रतुत हुआ है + वाह एवं औरत घीे' दा सजय, *वह तोसरा' का संदीप 
पैसी मोदि के पाप हैं। सजय मध्यवर्गीय सरवारो से प्रस्त आदर्श पात्र कहा जा 
सकता है। यह अपन को जोतियस समभता है, सस्कारों से छृघा बरता है, प्रदर्शन 
प्रिय है ओर धार अहबारी है। 'सझय मे अह दी पराराप्या रही कौर कह कभी 
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उच्चवर्ग के पुरुष-पात्र 

उच्च था आमिजात्य वर्ग के अनेक पुरुष-दात्र इन उपन्यासों में प्रस्तुत हुए हैं। 
सोनाली दी” के जीवन दास, “रकोगी नही राधिका' मे राबिका वे पापा और भाई, 
“मुक्के माफ करना का मायक सेठ, 'सूछी नदी वा पुल का रायसाहव, 'काली लडकी! 
का कमल, 'कए्णाकली' के राजा गजेन्द्र, विद्युतरजन और पाण्डेजी, 'मायापुरी' के 
तिवारी जी, 'श्मशान चम्पा! का सेनगुप्ता, 'अमलतास” के महाराजनुमार और 
हरदेवलाल, 'नप्टनीड' के मि चौधरी, 'लेडीज बलब' में श्री गडेविया, 'मोम के मोती' 
बे सेठजी इत्यादि इसी बर्_ के पात्र कहे जा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्त ये पात्र 
वैभव और महिमामण्डित जीवन जीते हैं। आचरण की इशष्टि से इनके दो रूप 
इप्टिगत होते हैं। उच्चवर्ग के अधिकाश पुरुष पान समृद्ध होते हुए भी झोपव' नहीं 
बने हैं भौर सहज सरल जीवन यापन करते है। जीवनदास, राधिका के पापा, मि 
चौधरी, गडेबिया इत्यादि इसी कोटि के पाञ्न है। 

दूपरी कोटि के आभिजात्यवर्गीय पात्र वे पुरुष हैं जिनम धन का अहकार, शोपण की 
वृत्ति और श्रदर्शनश्रियता अधिक है। विद्युतरजन, गजेन्द्र, पाण्डेजी, तिवारीजी, 
सेनगुप्ता, महाराजडुमार, रायसाहब, हरदेवलाल, सेठजी इत्यादि इसी को्दि नै 
पात्र हैं। विद्युतरजन बंगाल बी छोटी सी रियासत का राजकुमार है और अपने धन 
सौदर्य से सब पर छा जाता है, पर शोषण की दत्ति को छोड नही पाता। राजा 
गजेस्द्, महाराजकुमार आदि भी राजाओं के अहकार का प्रदर्शन करते है। 
सेनगुप्ता, सेठजी बडे-बडे उद्योगपति हैं । सुविधाभोगी जीवन यापन करने वाले ये 
लोग शोपको के प्रतिरूप बने इष्टिगत होते हैं। तिवारीजी, पाण्डेजी राजनताओं वे 
राजसी रूप को प्रस्तुत बरते है। इस प्रवार उच्चवर्ग के पुरुष-पात्रों में वर्गंगत 
अहकार, सुविधाभोगी जीवन यापन की रुचि इत्यादि प्रद्ृत्तियाँ दष्टियत होती है । 
मध्यवर्ग के पुरुष-्पान 

इन उपन्यासा में से अधिकाश वा कयानक मध्यवर्गीय प्राप्नों की वहानी प्रस्तुत 
करता है । अंत इनमें मध्यवर्गीय पावो का वाहुल्‍य है। फिर भी मध्यवर्ग की चेतना 
का प्रत्यक्ष निरूपण इनमे वहुत कम हुआ है। सोनाली दी' का इन्द्रजीत इस इप्टि 
में प्रतिनिधि पुरुष पात्र कहा जा सवता है । घोपकों के प्रति इसमे विरोध का भाव 
है । रानू की ओर आक धित होते हुए भी उत्तके वर्गंगत संस्कारों का विरोधी है । और 
यह दम्भ पाले हुए है कि वह श्रमजीवी वर्ग का सदस्य है। “श्रमजीवी ! मैं झाम को 
दो पण्टे एक प्रकाशक के यहाँ प्रूफ पढता हूं तो मुझे भोजन मिलता है वॉविज की 
पढाई चलती है, तुम्हारे प्रास बैठकर जो वरयफी पी रहा हैं, इस अमीरी वा अधि- 
बारी मैं नहीं हूं ।!7* पूंजीवादी वर्ग वे प्रति उपेक्षा बा भाव भी इसम है और वह 
राजू को इसी आधार पर अपमानित भी करता है। 'मैं जानता हूँ तुम मेरे वर्ग की 
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नही हो, तुम्हारा सोदय पूंजोवादी समाज का है एव ध्यक्तिदे आचरण बो बुजूआ, 
सर्वहारा आदि वर्षो भे दौँटदर उपस्यित करने की प्रवृत्ति भी इस व के पाहो रा 
है। 'नरक दर नरक वा विनय डसी अधार पर जोगेन्दर वो 'ठुम पैंटी बुर्जूआ हूं। 

इहता है ४5 और 'सोनाली दी दा नील बमल भी इख्दजीत को बुरुंबा घोषित 
करता है। 'इस्द्दा तुम बुर्जुमा हो । रानू दी वो देखरर ती विल्दु्ध दुजुआ! बन 
जाते है| । ठुए बष््त्‌द में जो ही वहो बन जाते हो 77 


रेत मध्यवर्गीषि चेतवा के साथ ही पात्रों मे इस वर्ष दी विशेषताएं भी हैं. जो उनते 
व्यचरण को अनवरूपता प्रदात वरती हैं। मध्यवम ये पात्रों वा पहला रूप, जो 
अधिक विस्तार से वर्णित हुआ है, व्यवस्था एवं स्थितियों वे प्रति झसन्‍्तोष एवं 
भीए आक्रोश के रूप में प्रस्तुत हुआ है। उसके हिस्से वो घुष' था मधुर, 
अरब दर नरव” वा जोगेन्दर एवं उमबे मित्र बेजनाथ, साहिल इत्यादि इसी बौदि 
के पाप्न हैं। मघुकर व्यवस्था से शुभव र घरान्ति का अ्रदल वा समर्थक है। दलित 
बर्गें बे उत्थान वा स्वप्न देखता है 'मालिर कब तक भेजदूर सपना 'फोषण 
बरवाते रहंगे।!!7 और शोपकों बा विरोध करता है। श्रमिकों पा सचानन 
हंस क्या बरेंगे वे तो आपी मुद्ठी में हैं, ओर अवसरवादी राजनीतिज्ञ भो आपके ही 
सह -थट्टू हैं।'53 जीगेन्दर और उसने मित्र स्वातन्ध्योत्तरवालीन भारतीय परिवेश 


मे व्याप्त अव्यवस्था वे शिकार हैं । असन्तोष और बुण्ठा में जीवन जीते हुए सर्प वी 
भूमिका निभात हैं। 


जागेन्दर दे चिन्तन के द्वारा ही पटी दुजुआ और जनवादी लेसको वे परस्पर बंपम्य 
वो। उभारा गया है। इस प्रकार पेटी बुजुआ चिन्तन की सत्मेगा की गई है।'देस मुख 
यही सपरसा दो तुम जनवादी कंसे हो और मैं बुर्जुआ बसे ? तुम्द्वारो दोजी की 
डिलीवरी भी उसी अस्पनात में होती है जिसमे मेरी बीवी वी, तुमने भी जीवन- 
बीमा की वही बोस साला पॉलिसी ले रखी है जो मैंने, तुम्हारे बच्चे भी उसी ख़ुघ 
म पदते हैँ जिसम रायसाहब हरिमोहन पिद्द बे, तुम्हारे भी घर दीवानी वर मक्मी- 
पूजन होता है, तुम्दार घर भी दीमारो में शहर का रूबसे बच्ठा डशारटर बाता है! 
बुम दिक्ष विन्दु स जनता वी आवाज बन जाते हो २४४१ ७ 


सध्य वग के पाओओ का दूसरा रूव अपनी योग्यता और थ्रत्विना शा शिया फ्रंट 
वाले अपने को जोनियस समभने वाले, मिश्यात्रिम्राव औः प ४ 
पुष्प भष प्रस्तुत हुआ है) “दान एक औरत वी' का सजग, 
इसी कोटि के पात्र है । सजय मध्यवर्गीय सहवारों मे 
सत्ता है। महू अपन को जीनियम 
प्रिय है भौर घार अहकारी है । 


र अट्टमाव को पावन दे 
/ वह वोयदा' झा मदीर 
प्रम्द बाद बात कटा शा 
बह | 
सममता है, सरहारों दे धृद्या स्ता है, ५ 
“सजय में बहू ढो पसमाष्ा हि 


प्रदर्गर 


पड़ी बोर बट इसे 
अफिया उपयान आते हे 
अपयाइझरों $ कूचयाद 765 


मौधा मै अधिक पडा र घमड और ऊदे होते वी भाववा देता जा पहुँचा । उप्तते एप 
अजीउ सा अपने बारे मे विचार जम यया कि वह असाधारण है, उपत्तम्रे कोई जीनियस 
है जो अत्ताधारण कार्य करवाना चाहता है, जवति उस्वरी दृष्टि में उसकी पत्नी 
विह्युल साधारण है और उसे उसके सामने अस्तित्व विहीन रहना ही चाहिए ।2:0 
सुदीप अहकार वे बारण अपने यो सर्वधा मोप्प और अपने समक्ष पिता तब' वो 
उृद्ध भी नहीं गिवता है। कहता है 'डेडी बाज ए फेल्योर इन लाईक। आइ एम 
स्सेज 4229 


ससस्‍्वारो नै प्रति प्रतियद्ध होकर नूतन जीवन स्थितियों मे ठीव स समायोजित न कर 
पाने से कुण्ठित जीवन जीने वाले मध्यवर्ग वे पुरुष पात्रों का विश्रण भी इन उपन्यात्ता 
मे हुआ है। “दृष्णकली” या प्रवीर, 'देघर” वा परमजीत, 'मायापुरी” का सतोद्ष, 
मित्रो मरजानी” वा सरदारीलास इत्यादि इसी कोटि के मध्यवर्गीय पुरुष पात्र है। 

प्रवीर अग्रेजी म एम ए है लेविन सस्कारी घर के कारण चोटी और यन्नोपवीत 
धारण किए रहता है । सस्कारो में बधक्षर यह उनका उत्लघन नही करता है भऔौर 
रिसी को ऐमा बरते देख वुण्ठित भी हो जाता है । दूसरी ओर इसमे प्रदर्शनप्रियता 
भी है । एम्बैसी में नियुक्त हो जाने पर साधारण बेश्चभुपा मं जाता उप्ते अपमानजनब/ 
महसूस होता है। 'बाह घर के सिछे कपड़े पहन, एम्वेसी म चलते जा रहे हैं 

डिप्लोमंट | इतना भी नही जानती अम्मा कि कोई भी समभदार आदमी बीवी व 

मिले बड़े नही पहनता । (2? 


मध्यवर्ग के पुरुष पाथों में अवसरवादिता ओर स्वार्थी प्रद्धत्ति वा उद्घाटन बह 
सीसरा” वा सदीप, 'पतभाड की आवाजें का सौ के, रेत की मछली” का शोभन 
उत्यादि में हुआ है। संदीप नौकरी में अपने प्रमोशन के लिए पत्नी और प्राटियों को 
मोहरा बनाता है। विवाह की सालगिरह वी पार्टी के बहाने अपसर को घुश कर 
उनपर अपना इम्प्रेशन डालना चाहत्ता है। 'रजिता परसा पूरे स्टॉक को बुलालें तो 
गहुत अच्छा रहेगा । कम्पनी मे कुछ चेंजेज होते वाते हैं। मैं चाहता हें कि अपना एक 
जोरदार इम्प्रेशन जिएट हो जाय । एक पथ दो काज हो जायेंगे। 77 


वार्टी के उपरान्त मनोवाद्ित फ्ल पाते वी आशा भी रसवा है। “रजिता इट हैज 
बीत देरी सस्मेसफुल । मेरा प्रमोशन निश्चित है ।?8 सी के सच्चा अवेसरवादी 
है । अपने प्रभोशन के लिए मजदूरों वा समर्थेत कर अधिकारियों को खुश कर लेता है 
और आगे बढकर भ्रवन्धको का ही एक अब वन जाता है। घोभन साहित्यिक फायदे 
प्राप्त करने वे लिए अपने साहित्यकार मित्रो को पास दुलाता है और उनके श्रम, 
चिस्तन, अध्ययन का लाभ उठाकर उन्हे छोड देता है। 'सामान्यत शोभन साहित्यिव 
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फित्रो से दूर ही रहत थे। हों, उन्हे तिकद बुलाया जाता था जब शोभत वो अपनी 
महत्त्वाताक्षा वी नई सीढ़ी चढनी होती ची 0४ 


इस प्रकार मध्यवर्गीय चैतता को अभिव्यक्ति देने वाले ये पुरुष-्पात वर्गगत बेशिप्ट्य 
वा अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति देते हैं । किस्तु पूरी तरह मध्यवर्गॉय भावना को आत्मसात्‌ वर 
उनके अनुरूप आचरण करने वाला अथवा आचरण वो शत प्रतिशत मध्यवर्गीण 
चेतना से वॉयवर प्रस्तुत बरने वाले पात्र वा चित्रण इन उपन्यासो मे नही हुआ है । 
जिध्नवर्ग के पुरुष-पात्र 

नारी इत इन उपस्यासो में निम्तवर्गे वे पुरुष-पात्र अनुपस्थित हैं। नोवरो के रूप मे 
यत्र-्तत्र कूठ पुएप-चित्रित हुए हैं। मजुल भगत मे “अनारो' में ही निम्नवर्ग पी 
स्थिति एवं चारित्रिक विशेषताओं को चित्रित किया गया है। उपन्यास नापिवा 
अनारो के जीवन वी सपर्ष गाया है, शिप्तके दु ख वा बारण उसरा पति नन्‍्दलाल 
है। 'चार छे महीने तव पत्नी वे साथ रहता है फिर भाग खडा होगा । दाह, बोतल, 
गाली-गलोज, वर्जा उधार सभी दुछ वर-करा वे भाग लेगा ।77 स्वयं वमाऊ होते 
हुए भी पतली वो वृद्ध नही देता है। पत्नी वे श्रम वा शोषण करता है। पराई 


औरतों और दारू पर पंमे खर्च वरता है, बच्चो बे' लालन पालन में सहायव' नहीं 
पनता है। 


भापूहित इप्टि से निम्तवर्ग के पात्रो मे मालिा बे प्रत्ति बात्रोश वा भाव है। उनमे 
अपने श्रम का शोषण क्ए जाने का बोध है। अवसर मिलने पर मालिक बे' प्रति 
हिसव आचरण बरने बे लिए भी तेयार हो जाते हैं। 'आजवल के मजदूर तो 
मालिक को हमेशा ही पिस्सू सा मसलने को तंयार बंठे रहते हैं ।!१7 लेकिन अपनी 
दलितावस्था में ऊपर उठते के लिए शराब, जूआ, पर-सत्री गसन, अधिक्षा जनित 
निम्न अवस्था से उपर उठने का उपक्रम ये पात्र नही वरते हैं । 


इस प्रकार सामाजिर वर्गों के आधार पर इन उपन्यासो मे पुरुष-पान्री घर चित्रण 
अनेव झूपा मे हुआ है । इनम मध्यवर्ग के पुरुष-पात्रो का बाहुल्य है। उनमे थगेंगत 
चेतना की उपस्थिति स्पष्ट रूप में इष्टिगत होतो है, किन्तु उच्च एवं निम्नवर्ग के 
पुरुप पाते में वर्गेयत विशेषता का सामान्यत अभाव है। उच्चवर्ग वे पुरुष-पात्र 
फ्रि भी यत्र-तत देखे जा सवते हैं, डिन्‍्तु दिम्नवर्ग के पात्रों का चित्रण लेखिकाओ ने 
नहीं किया है। इससे यह सकेत मिलता है वि लेखिकाओ चग सम्पर्क क्षेत्र मध्यवर्ग 
या उच्चवर्ग ही है। उछम अलग क्षत्रों के मानव वर्गों से सम्बन्धित उनका अनुभव 
शुल्प है। इन्हाने पढे लिखे लोगो का ही देखा है गरीवी ओर अभाव से जूभते 
मजदूरी दलितवर्ग के सदस्यों को नही देखा है। 
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महिलाओं के उपन्यासों में पुरुष-व्यवितत्व 


महिलाओं के उपस्यासों मे पुदय व्यक्तिर्य 

महिलाओ बे उपस्यासा मे चित्रित पुरप-पात्री से विविध स्वरुपों को देश लेने ये 
उपरान्त उसे आधार पर अब पुरप-ब्यतित्व यो निर्धारित किया जा सस्ता है। 
पुएपों मे व्यक्तित्व का सर्वांगीण चित्रण बरने के तिए उनेे व्यकत्तिव वे शारीरिक 
या बाह्य व्यक्तिव एव मावसित या आतरिव व्यक्तित्व दोनों स्वरूप को स्पष्ट करने 
या प्रयास दिया गया है तदुपरान्त उसने चिन्तन की अत्यास्य दिशाओं या उल्लेस 
बरते हुए महिलाओ ने उपन्यासी म॑ पुरुष ने व्यक्तित्व बी समग्र छवि वी सापार 
परने का प्रयास जिया गया है । 

पुदपों का बाह्य वशक्तित्व 

व्यक्तित्व वे' शारीरिय पक्ष यो प्रयट मरने के लिए उनवा सौदयं, रचियाँ, येशभूपा 
आदि महत्त्वपूर्ण होते है । गमान म्‌ पुदप व्यत्ति-व या प्रारभिक परिचय इन्ही बाता 
गे होता है। इन्ह व्यक्तित्व पे बाह्य पश्न कहा जा सवता है। महिलाओ ने अपने 
उपन्यादों में पुरुष व्यक्तित्व निर्धारण में यद्यपि शारीरिक पक्ष वी उपेक्षा की है। 
तथापि उसवे सॉन्दर्य, वेशभूपा, शिप्टाचार की प्रसगवश्ष यत्रन्तश्न अवश्य चित्रित 
विया गया है। उन्ही मे! आधार पर यहा पुरुषा वे व्यत्तित्व बे इस पक्ष या विश्वेषण 
किया गया हैं । 

सोंदय॑ं 

इन उपन्यासा में जहाँ भी पुयप-पात्रा की चर्चा हुई है वहाँ उनते सौदर्य वा प्रसंग 

किसी न किसी रूप में अवश्य अग्ट हुआ है। तेसियाआ मे यामान्यव प्रसुऐों के 
सुदर्शन रूप की ही चर्चा वी है। सुन्दर पुर्प को चित्रित करत हुए लेधिकाओ ने 

माना पुरुष सौदर्य बे प्रति आत्मझुचिया वा प्रदर्शन जिया है । 'दृष्णवली' वा अ्रवीर 

सौदर्य का धनी है। 'वया अवड मे तने कन्चे थे, और घूप मा चश्मा लगाएं पूरा 

इतालवी टूरिस्ट लग रहा था पट्टा (४ नायिका बली उसके सौदयय वो देस कर एव 

डिप्लोमेट वे रूप म अफगानिस्तान म॑ उत्वी नियुक्ति बे कारण उसे काबुलीवाला 

वे नाम से सम्वोधित करती है। 'मायापुरी का सतीश भी सुर्दरता की ग्रतिमू्ति 

है। आयत स्कघ, प्रशान्त ललाट और ग्रौरवपूर्ण मुखश्री पर बॉलवोकेशन मे 

उपस्थित नवयुवतियाँ रीभ जाती हैं और उसके सौदर्य की बोली वोलने लगती हैं ।/? 


जा! का सुरेशभट्ट इतना सुल्दर है कि न चाहते हुए भी नायिका आदि की दृष्टि 
प नासपीठे की ओर उठ जाती है।* 'विपकन्या' का नायक इतना सुन्दर है कि 
पवी सलोनी छवि नायिका के हृदय कक्ष में योदने सी ही उमर बाती है और 
दसकी स्याही वह खाल खीचने पर भी मिटा नही सकी थी ।4 भिलमिलाते प्रकाश 
उसके सौंदर्य की भई से नई परतें खुलती जाती है। उमके सौदयं से प्रभावित 
पिका कहती है 'सुन्दर चेहरे को मैं कभी नहीं भ्रूलती। उम्र पर बह चेडरा तो 
एखो में एक घा। लगता था इस किशोरी के सं कमनीय कपोलों ने अभी किसी 
ज़ेड का स्पर्श भी नही किया है, सुतर्वां नाक के नीचे उसके रसीले अधर"”“॥'* इस 
ब्रकार शिवानी के उपन्यासो के पुरुष पान नारी पाश्नो के समान ही अपूर्व सौंदर्य को 
धारण करने वाले है। 
अन्य लेखिकाओ ने भी पुरुषी का सुदर्शन रूप ही उपन्यासों में विश्वित किया है। 
'पचपन खम्भे लाल दीवारें' का नील प्रथम दर्शन में ही सौदर्य वी अमिट छाप 
नाथिका के मन पर अक्ति कर देता है । 'पानी वी दीवार' का दिलीप, 'एकोंगी नही 
राधिका' का मनीप भी ऐसे ही सुदर्शन पुरुष है । 
शारीरिक सघटन को इष्टि से भी पुरुष सक्षम है। 'वेघर' का नील पजाबी डील- 
डौल के कारण गुजराती पुरुषो की अपेक्षा सजीवनी को अधिक भा जाता है। नरक 
दर नरष! का जोगेन्दर भी ऐसे हो व्यक्तित्व का धनी है। “उसके हिस्से बी घूप” का 
जितेन की शारीरिक बनावट भो मनोपा को भा जाती है। “प्रिया' का अझण भी 
ऐसे ही आकर्षक शारीरिक सौदे को धारण करने वाला है। 
पुरुषी के 'लेडीकिलर' रूप वी चर्चा भी यत्र-ततर हुई है। 'कंजा' का सुरेश भट्ट, 
“ज्वालामुखी के गर्म मे के मौसाजी ऐसे ही सौदर्य के धनी पुरुष है। सुरेश भट्ट सौंदर्य 
भर डीलडौल से लेडीक्लिर लगता है। “जिसे अग्रेजी में 'लेडी किलर” बहते हैं वही 
था सुरेश भट्ट । "उस कह्ावर पहाडी जवान का रग कुमाऊं के शाहो का और ऊँचा 
बद वहां वे क्षत्रियों का था ।/? उसके सौंदर्य का जातक गाँव की बहु-बेटियों में नर- 
भक्षी से कुछ भी बम वर्णित नहीं है । मौसाजी भी ऐसे ही सौदय्य के घनी हैं। यू नो 
ही इज ए लेडी विलर ।/7 इस प्रकार सौंदर्य के घनी ये पुरुष उस कोटि के पुरुषो मे 
रखे जा सवते हैं जिनके लिए 'श्मशान चम्पा' में कहा गया है हि बुद्ध पुरुष ऐस 
होते हैं बोज्यू, मिन्‍्हें देखयर कौन सी लडकियों नही भडकती, समभी ॥/8 
दुरूप पुरुषों का चित्रण इन उपन्यासा मे कस हुआ है। “मैडा' उपन्यास का देव, 
“वृष्णकली! का गजेन्द्, 'निर्भ रिणो और पत्थर! का नौबर इत्यादि इसे गिने कुछूप 
पात्र इन उपन्यासो में चिश्रित हुए हैं। देव वौने, कदर्य, गजे व्यक्तित्व वा घनती है । 
उसने विरूप सौंदये बे बारण ही उसकी सुन्दरों पत्नी उसे गैडा साम से पुकारतो 


महिलाओ ने उपत्यासों में पुरुष-थ्यवितर 


है दो पुत्रियों कै जन्म के दाद वह पुत्र त होने पर भी सिर्फ इसलिए अवरेशन 
करवा लेती है कि वह एक और नहूने गैडे को पृथ्वी पर नही लावा चाहती थी ॥४९ 
राजा गजेन्द्र बनेले बुन्देलखण्डी अकेला (सुअर) सा ही हिखे, बदशकत, धौकोर 
व्यक्तित्व व! धनी है !!१ उसदे आचरण मो देखकर प्रवीर सोचता है यह्‌ व्यक्ति तन 
का ही नही मत का भी काला है ।7£ भयावह भालू से रोयेदार शरीर वाला गजेरद्र 
किसी भी कोण से सुन्दर नही है। “निर्भेरिणी और पत्थर का नौकर दत्याकार है । 
भक्ति से वह वन मानुप की तरह दिखायी पडता है 73 


इन उपन्यासों में लेखिकाओ के वे प्रयास भी दिखाई देते हैं जिनमे पत्नी के द्वारा 
पत्ति की शारीरिक न्यूनताओ को भी सुन्दरता के रूप मे परिगणित क्या जाता रहा 
है। भारत मे प्राचीन काल से ही नारियाँ प्रत्ति को परमेश्वर की तरह मानती हैं अत्त 

अपने प्रति के शरीर की बनावट के दोपो को भी वे बलाद्‌ ग्रृथ रूप में ही देखती हैं। 
मन को भूठा तोप देने का यह भाव इन उपन्याप्तो वी नामिकाओं में भी परिलक्षित 
होता है । 

वह तीसरा” उपन्यास की नायिका रजिता अपने पति की सोदयंहीनता को बलादू 
इृष्टि ओट में करते हुए उसे गुण रूप से देखने वी चेष्टा करती है। “मैंने कवियों 
से सदीफ को देखा---सदीप की आँखें बड़ी नही थी, किन्तु मुझे लगा पुरुष की आँखें 
देसी ही होनी छाहिए । सदीप वे दौँत ऊबड-खावड थे; मैंने सोचा वेतरतीब दौँतों 
में भी अपना एक सौंदय होता है । सदीप गोरे नही ये एर कृष्ण भी तो वाले ये ! मैं 
राधिता सी विभोर हो गयी थी ।(7४ राधिका सी आत्म विभोरता भारतीय नारी 

की सतातन समभीतापरस्ती की भावना को प्रकट करता है। 


“उसके हिस्से की धूप” वी प्रबुद्ध नायिका मनीपा भी जितेत की शारीरिक कमजो रियो 
को छुपाने के लिए अपने आपको भुठतादे में रखती है ॥ 'वहे उसकी ओर पी विए 
खड़ा था । लम्बी-पतली टाँयो पर प्राचीर के समान तता खड़ा उसका साँवला शरीर 
उस्ते मुग्ध किये ले रहा था ! अजीब बात यह थी कि हल्बे योलाई लिये हुए उसके 
कम्पे दिखाई देने पर भी, वित्र खण्डित नहीं होता था (7 


इस प्रकार इत उपन्यासो के पुरुष-पान सामास्यत शारीरिद सौदर्य के घनीहै। 
लेखिकाओ ने अपने मायको को अतिरजनाएूर्ण सौंदर्य का धनी वर्थित किया है। 
पुएप का यह सौंदय्य 'लेडोकिलर' के रूप में तादी प्रावो को न वेवल गहराई से 
श्रमावित व रता है दल्कि उनवी चेतना में हर क्षण समाया रहता है। यह पुरुष के 
शारीरिक व्यक्तित्व के प्रति महिलाओ की धारणाओं को सुन्दरता से प्रवट बरता 
है । दुरूप सौंदर्य वाले युदयों का उपत्यासो में अभाव है । इसी प्रकार पति के सौंदर्य 
मे जहाँ बहीं कुछ कमियां नजर बातो हैं। वहाँ नायिकाएँ आात्मतोषी त्ष्कों के द्वारा 
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या तो उसे मजरभदाज मरने को चैप्टा करती हैं, अथवा उच्त श्रृरुपता को ही सौदि्म 
है उपादात के छप में मानने लगती हैं। 


शिष्टाचार 


मनोविज्ञाद मनुष्य के व्यक्तित्व वा निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के सामाजिक 
आनरण को विशेष महत््व देता है। प्रसिद्ध मनोवेशानिक मन वे अनुसार 'व्यक्तिच 
के समग्र पक्षो में सामाजिक पक्ष ही संदेद प्रधान रहता है ।0% साप्राजिक आचरण 
के मंतगंत दूसरी के साथ ध्यक्ति वा व्यवहार दूसरो व इृत्त-भ त्त वे प्रत्ति वोपशीलता, 
वेशभूषा, नैतिकता और सदाक्तार इत्यादि महत्त्वपूर्ण होते है। मन के ही। अनुसार 
विज्ञान की ठड़ी अमूर्त प्रच्यावली में आपका व्यक्तित्व जो भी हो, दूसरों के निकट 
बहू आपका सामाजिक रूप है, सामाजिव सम्बस्धों मे आपकी भूमिका (रोल) है। 27? 
समाज मे भद्रता का व्यवहार करने पर जहाँ व्यक्ति व! लाचरण सराहा जाता है 
वहीं अभद्र ता के कारण निन्दित भी क्या जाता है। इत उपन्यासों के प्राय सभी 
पुरुष पात्र सामान्यत साम्राजिव शिप्टाचारा का भलो प्रकार से पालम व रते है। 
सामाजिक इष्ठि से उनकी भूमिका निर्दोष ही कही जा क्कती है 
दचपन लम्ने लाल दीवारें' का तीत अपने जशिप्ड, सोम्ध जाचरण से सबकों 
प्रभावित करता है। ' टूटा हुआ इंद्ध धनुष वा प्रभात्त "एक सुलका हुआ, सही 
व्यक्ति, ग्रन्य-विहीन, कुठा मुक्त और सरल व्यक्ति है जो अपने सहज आवरण 
से सबको प्रभावित करता है। उसवे पत्नी के मित्र सनोय से परिचय होने पर 
'स्वामाविवता से बोलना-चालना आरम्भ वरद्विया था। काम, दफ्तर, इधर»उधर 
ब सार्वजनिक बातें । मनीप ने जाता इस निष्कणुप व्र्याक्त का स्पष्ट चिन्तत इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जोवव एक बहुत ही सरलता से जीने की वस्तु है 77% 
“रवोगी नही राधिका का अक्षय, अपना घर! का दानिएल, 'तरक दर नरक वा 
शोगेन्दर, सके हिस्से की घूए का जितेन इत्यादि सामाजिक शिप्टाचार बढ सहूझ 
पालन बे रते हैं कौर उ्ते अपने आवरण का अनिवाय अग बनाए हुए है। 
पुरुषों के अशिष्ट आचरण का चित्रण भी इन उपन्यास में हुआ है। बुजुर्गों एवं पूज्यो 
कं श्रति अमद्रता का प्रदर्श करने में ये सकोच सही बरते। 'वीरान रास्से और 
भशवाए वार रजत अपने चाचा वे भ्रति अशिष्टता को छुले दब्दो मं प्रकट बरता है। 


उसके प्रति पूज्य भाव को स्थान नही देता । 'जापकी बद़ी' का बदी भी माँ के दूसरे 
पवि डों जोडी के प्रद्धि सहज आचरण नहीं करता है ४ 


क्ारिवारिक मर्थादाओं छा दौर रू पलन न बरन वाले पुदणा का चित्रण भी इस 
उपन्यात्षा मे हुआ है | दृष्णबली' वा दापोदर ससुराल म शरद पीकर काता है, 
साले-सालियों तू सभद्ता से पेश आता है १ पत्नी स मारपीट बरता है और अशिष्टवा 
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से अपना अधिकार प्रकट करते हुए कहता है “मैं इस घर का दामाद हैं नौकर 
नही ।2ै उसका अभद्र आचरण सादे परिवार की शान्ति को संग कर सभी के मन 
मे विष घोल जाता है। इसी उपन्यास का गजद्ध भी अश्विप्ट आचरण करने म॑ 
सोच नही करता । 'बुजी को मो माँ पुवारता वह क्र नरव्याप्न की सी जिस 
इप्ट स उसे देख रहा था, वह निशरचय ही स्नेही पुत्र वी नही थी। कभी वह क्षुधातुर 
दृष्टि उसके नीचे तक खुले गले पर विवद्ध होती, कभी आकर्षक वितम्बों पर मूल 
रही बरधनी पर ।/*९ भोजन की मेज पर तो गजैन्द्र मानो अपना अक्षमी रूप प्रवट 
कर देता है। यह चिक्षुर सा महादावव बिना हाथ मूँह घोये टांग पंलाकर, गृह की 
माता-पुन्री के सम्मुस् ही जिस सिरज्जता से पडा जुगाली कर रहा था, वह देखकर 
ही उसे छणा होने लगी ?४ 


इन उपन्यासों मे ग्रुरुजनों के प्रत्ति अभद्वता स पेश आने वाले पुरुपा के दर्शन भी होत 
है। नरक दर नरब” में नायिका ने अध्यापर पिता को उनके ही छात्र उनकी 
आदर्शवादिता स असस्तुष्ट द्ोकर उन्हे लाठी से प्रीटन में भी सकोच नहीं बरते। 
इसी उपन्यास्त मे छात्रो द्वारा प्राध्यापको के साथ अभद्रता करने वा सवेत भी मिलते 
हैं। के डिया वॉलेज वे छात्र केस्टीन में तोड फोड करते हैं। प्रोफेसर देशमुख जय 

उन्हें रोबने दी चेप्टा करते हैं तो वे उनका भी चाय वा प्याला जमीन पर पटक देत 
हैं। उनके द्वारा आयडेन्टिटी वार्ड माँगनि पर एक छात्र फहडता से हँसते हुए कहता 
है 'आय डिडस्ट डू इट सर ॥/£६ 


महिलाओ वे साथ सामाजिक शिप्टाचार को न निभाएं जान वा वर्णन अधिर' हुआ 
है । 'मोहल्ले को बुआ' का मोहन पत्नी को पीटता है, उस गालियां देता है। बुआ 
जबे बीच बचाव बरती है तो उतके साथ भी शिषप्ट व्यवहार नही बरता । 'हृष्णक्ली 

बाप प्रवीर इतना रूपा है वि वह इृष्णवली मे प्रति सामान्य सिप्टासार का निर्वाह 
भी नहीं बर पाता! कली महसूस करती है 'इस ध्यक्ति वी इसी अभद्गता वा 
समुचित दण्ड देना ही होगा। 'कॉमन किसी ण्य भी तो एक महत्त्व होता है। 
देख रहा है कि वह पंदल चली जा रही है, पर ए्र भी भूठे मुहर भी एव. बार 
लिपट देने का भद्द पुस्पोचित प्रस्ताव नही रस सवता था ? ऐसी नप्न मिप्टभाषी 
अम्मा का पुत्र ऐसा रूखा केस जन्मा ? ४ प्रवीर के ऐसे रूबि आवरण से ही क्षुर्ध 
होकर कली की मित्र भी कहती है ब्लास्ट हिप्र, बया इन्‍्ही बे साथ तू रहती है 
बपी ! बाप रे बाप, इससे तो बलवते ने विडियाधर के शेर-दिजर मे रहते कया 
नहीं चली जाती ! बया बरते हैं ये हजरत ? समभव ता अपने वो बहुत मु 
हैं।'!। 'पादी की दीवार' वा दिलीप भी ऐसे ही रूसे स्वभाव भा व्यत्ति है। नारिया 
बे प्रति अवेक्षित पुरपोचित भदता या ब्रदर्शन नहीं बरता । उससे ऐसे ही आचरण 
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को देखकर नीता अनुभव करती है 'मुझे एक क्षण वे लिए अठपठा त्ला लगा, मह 
व्यक्ति भी बसा है? नारी के साथ ऐसा व्यवह्वार किया जाता हैं ।/7% 


इन उपन्यासों के पृरुष-पात्रो में आचरणगत दोहरापन भी दिखाई देता है। मुखौटा 
घारण किए हुए व्यक्ति की दरह इनके दो रूप इष्टिगत होते हैं ।वाद एक औरत को! 
का सजय, 'रेत को मछली” का शोभन, 'पतकड वी आवाज! का चन्द्रवान्त, 'मूखी 
नदी का पुल' का शंस दत्यादि दोहरे आचरण कर्ता पुरुष हैं। सजय और शोभन 
घर मे पत्नी के प्रति ऋर, अत्याचारी हैं लेकिन समाज में दिखावे के लिए थे पत्नी 
दो कलबो, समाओ, सामाजिक कार्यों मे साथ ले जाते हैं। लोगो वे सामने उन्हें 
सम्मान देते हैं भर उनके प्रति प्रेम भाव का प्रदर्शन करते हैं। शेल माँ बादि के सामने 
प्रेम पूर्ण व्यवह्वार करके पत्ती से उसबे' मत की बात उगलवा सेता है लेकिन उसके 
चते जाते पर माँ के सामने उन्ही बातो वा मजाक उडाता है। पत्नी वे द्वारा 
स्वीकार किए जाने पर कि वह शादी से पूर्व शौकिया तौर १९ प्रिपरेट पीनी रही है, 
बह सबके सामने जबद॑स्ती सिगरेट जलाकर उसके मुंह में दूंस देता है, लेविन उप्तकी 
पीठ पीछे माँ से कहता है 'छोदी माँ, अपनी लाडली बहू देखो । सिगरेट पीतो है तो 
ह्विस्की भी पीती ही होगी । कल को "४6 चन्द्रवान्त दोहरा आचरण करने वाले 
व्यक्ति की सुन्दर प्रतिमूति है । एक ओर वह अधिकारियों से जुडा हुआ है तो दूसरी 
ओर श्रमिकों को इस भ्रान्ति म रखता है कि बही उनका सच्चा हिर्तेपी है। 
सारांश 
इस प्रकार पुरुषों के शारीरिक व्यक्तित्व का चित्रण करते समय लैखिकाओ ने उसके 
सुदर्शन रूप पर ही अधिक ध्यान दिया है । उनकी वेशभूषा, सौंदर्य बोध, साभाजिक 
शिष्टाच्ार को साधारण ढग से ही बधित किया है। उनकी लेखनी से जी पुरुष 
चित्रित हुआ है वह सुदर्शन रूप को धारण करने वाता है। आचरण की दृष्टि मे बह 
सामान्य शिष्दाचारों का पालन करता है। केवल उनके दोहरे आचरण की 
लैलिकाओं द्वारा अवमानना की गई है । नारी के प्रति उसके प्रतिदुल दख के प्रति 
भी अप्रत्यक्ष विरोध का भाव परिसक्षित होता है । 
पुदपों का झान्तरिक व्यक्तित्व 
पुरुषों के बाह्य व्यक्तित्व को अपेक्षा उसवा आम्तरिक व्यक्तित्व ही उसकी वास्तविक 
पहिचान द्वोती है। भ्रत्येत व्यक्ति वी मासिक वुवावट वी निजता ही उसके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की निजता वो निर्धारित किया बरती है । मर मानस सरचता के नियामव' 
बिन्दुओं मे स्ामाजिकता, धर्म, राजनीति, विज्ञान, कला, साहित्य न जाने कितने 
कितन आयाम दिखाई देत हूँ । इन सभी क्षेत्रों से ध्याक्त के विचार निर्धारित होते हैं 
ओऔर वे उसके व्यक्तित्व का अविभाज्य अय बन जाते हैं। लेखिकाओ के उपन्यासी के 
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पुरष-पात्रों बे आन्‍्त रिक व वास्तविक व्यक्तित्व का निर्धारण करने हेतु यहा उनकी 
उपर्युक्त आधारो पर निर्मित विचारधा राओ, मान्यताओं को परिभाषित करने वा 
प्रयास किया जा रहा है। 


साम्रानिक धरातरु पर पुरुष-चिस्तन का स्वरूप 

मलुप्य एक सामाजिक प्राणी है। उस नाते उप्तकी अनेक आवश्यवताएँ होती हैं। 
उनकी पूदि के लिए वह समूह व्यवहार बरता है। प्रत्येशी समाज इन मौलिवा 
आवश्यक्ताओ की पूर्ति के लिए कुछ साधन अपना लेता है। उत्त परिवेश में जीवन 
जीते हुए उस समूह की एक इबाई रूप में विद्यमान मनुष्य वी विवारघारा का 
स्वरूप भी उन्हों साधना पर आश्रित हो जाता है । युग विशेष मे मानव वा चिस्तत 
पक्ष उनसे परिचालित होता हुआ ब्यक्ति के आचरण के द्वारा प्रकट होता है। 
महिलाओ के इन उपन्‍्यास्ती में पुरुषों रे” विन्‍्तन के उन्हीं सामाजिम पहुचुआ को 
विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त, होने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्हें विविध विन्दुओ वे 
अन्तर्यत विम्त प्रकार देखा जा सकता है । 


विवाह सम्बन्धी मान्यताएँ 

भारत में विवाह एक पवित्र सस्कार के रूप मे स्वीकार किया जाता है । जन्म से लेकर 
मृत्यु तक के वौडप सस्कारों में विवाद भी एवं सहत्वपूर्णे सरकार भाना गया है, 
जिसके द्वारा प्रत्येक पुरुष गहस्थ जीवन में अ्रवेश करता है। किन्तु अब विवाह के 
धामिव' उद्देश्य की महत्ता समाप्त होती जा रही है। सन्तानोत्पत्ति और यौनैच्छाओी 
थी प्रुति ही भाज विवाह के उद्देश्य रह गए है। इस पर भी आज तक भारत मे विवाह 
प्रवित्र धाधिक अनुष्ठानों की पूरा करत हुए सम्पत्त किया जाता है। पमं, जाति और 
रूढियों से आज भी विवाह वा धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसद्वत विन्तन के कारण ही 
विवाह से सम्बन्धित अनक समस्याएं प्रकट हुई । दहेज, अवमल विवाह, बहु-विवाह, 
तलाब' आदिसे सम्बन्धित विवाह सम्बन्धी समस्याओं ने येन केन प्रवारेण अत्येक 
व्यक्ति को प्रभावित किया है। महिलाकृत उपन्यासों के पुरुष पात्र भी इन समस्याभा 
पं अछूते नही हैं। उनका चिन्तन पक्ष इनसे परिचालित हुआ इृष्टिगत होता है। पह 
चिस्तन अनेक विन्दुओं का सस्पर्श करता है और परुरुप के व्यक्तित्व को हपामित कर 
जाता है। 

विवाह का स्वरूष 

विवाह के स्वरूप एवं विवाह सम्बन्धी निर्णय को इन पुरुषा वे द्वादा विविध प्रदार 
से प्रकट किया यया है। उसके हिस्से की घूप' का जितेन इस मत का प्रोयक है वि 
स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण की परिथति विवाह के रूप मे ही हो यह आवश्यक 
नही है। विषम लिंगीय व्यक्तित्वो वे परस्पर आकर्षण को यह सहज रूप मे ही चेवा 
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है। किसी भी स्थ्री-पुरप के बीच आकर्षण का सतलब यह गही होता कि वे विवाह 
करें ही करें। आकर्षण ऐसी चीज है जो वक्त के साथ टिकती नही ॥77 इसलिए जब 
तक परस्पर आकर्षण प्रेम सस्बन्ध में बंध नही जाता तव तक विवाह एक छलना है। 
इस सम्बन्ध मे 'इप्ती' का राज बहता है 'तू नहीं जानती इन्नी कि बिना प्रेम के जब 
स्त्री-पुदप पास आते हैं तो वह सद कितना निरथेक भ्रम-क्तिनां यत्रवत्‌-क्रिया है। 


मन के खिलाफ अगर तू अपने पति को पाएंगी तो तू मेरे बहने की गहराई को 
ईमानदारी से जान सवेगी पर भगवान तुझे ऐसा अनुभव कराएं।/75 


“नाबें' का विजयेश भी इस मत का पोषक है कि सिर्फ स्वार्थ साधना वे लिए अनचाहे 
बांध दिए गए स्त्री-पुरुष को जिन्दगी ढोकर-वितानी पड़ती है। इसलिए विवाह के 
निर्णय को यह मनुप्य वी जिन्दगी का महत्त्वपूर्ण निर्णय मानता है । इसवी धारणा है 
कि मनुध्य को सोच विचार कर आत्म निर्णय के आधार पर विवाह व रना चाहिए। 
उसी के दब्दा मे 'अपने मिश्रो से मैं प्राय यही कहा करता था कि मैं तुम लोगो की 
तरह दक्ियानूस ढय की शादी नहीं कहूँगा, अपने आप लडकी चुनूँगा ओर खुद 
अपने विवेक से सब-कुछ कर छेंगा, किसी के द्वारा धकियाये जाबर या सलाह मशविरे 
से जिन्दगी का एक बडा कदम मैं नही उठाऊँगया 2? वे चारिक परिपकेवता को घारण 
बरते बाला यह पात्र एवं कुऑरी माँ (मालती) से विवाद वर उसके समस्त 
दापित्वों की अपने ऊपर ओढ़ लेता है। 

बियाह फा प्रयोजन 

विवाह सम्बन्ध वेवल वासनापूति के शारीरिव सम्बन्ध ही द्ोते हैं या उनमे प्रेम भाव 
भी रहता है यह एव महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रश्त है। प्राचीन भारतीय चिन्तन के 
अनुसार विवाह स्प्री-पुरुष की योनतुष्टि के लिए उतना अनिवाये नहीं है जितता 
सन्तानोत्पत्ति के लिए । किन्तु पाश्चात्य विन्तव से काम सुष्ठि का भाव प्रमुख रहता 


है । इन उपन्यात्तों वे पुरुप विवाह के प्रयोजन से सम्बन्धित मिली जुली विचारधारा 
प्रस्तुत करते हैं । 


"पानी वो दीवार! का दिलीप केवल शारीरिक क्षुपरा मी पूर्ति से हो सम्तुप्ट सहीं 
है यह मानसिक तुप्टि मे भी पत्नी को सहायक देखना चाहुता है । अपनी व्यपा को 
प्रकट करते हुए बहता है ओह नीना, शारीरिक भू ही तो सब वुछ नही, मानसिवः 
भूख भी तो कोई घीज है ९7 मन की मूस की दुह्दाई देने वा यह भाव शिक्षा के प्रचार 
के साथ प्रकट हुआ। आज का शिक्षित पुरुष अपने सत्र शी पीड़ा शो पत्नों 
के साथ बांद सेता चाहता है। यदि पत्नी ऐसा नही कर पाती तो बह कुब्ठित हो 
जाता है। दिलीप मो परीडाया बारण भी मही है। पत्नी गे लिए वह बहता है 
करुणा एक अच्छी सड़फो है, गर्मशोस है, ओर गिसी को भी आवश्यत ता पढने पर 
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सहायता कर सकती है। पति-परायण भी है वह पर इससे अधिक कुछ नहीं /अ 
"हकोगी नही राधिका! का मनीप सुखी वेवाहिक जीवन के लिए पति-पत्नी के परस्पर 
सामण्जस्य को महत्त्व देता है । उसकी मान्यता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 
आदर पर्याप्त नही है, उसी तरह जँसे कि परस्पर शारीरिक आकपंण भी नही ।'3/ 


विवाह ओर प्रेम 

विवाह के साथ प्रेम का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। विशेषतः तब जबकि विवाह वस्तुत 
प्ैम के परिणामस्वरूप प्रेम-विवाह वे रूप में प्रदट हुआ हो भारत में विवाहीपरान्त 
प्रस्फुदित होने वाले प्रेम को अच्छा समभा जाता रहा है। पर जब विवाह कौर प्रेम 
फे सम्बन्ध की अन्तरगता को प्राय मकारा जाता है। नमी पीढी का प्रतिनिधित्व 
करने बाली 'सोनाली दी' की इजरा, विवाह के लिए प्रेम की अनिवार्यता को बुर्जुआ 
सस्‍्कारो की देन मानते हुए कहती है “भोह राजू तू बुर्जुआा है-तुम्द्दा रा इप्टिकोध ही 
दूसरा है। प्रेम और विवाह का कया सम्बन्ध है १४ 'उसके हिस्से की धूप! का जितेत 
प्रेम की नियति उसके घुक जाने को मानते हुए बहता है 'प्रेम जरूर चुक जाता है, 
मही उसकी नियत है 2 


इसके बावजुद भारत में आज तक विवाह के अन्वर्गत हृदयों के समान आंदान-प्रदान 
को ही महत्व दिया जाता रहा है । बातो में कोई कितना ही फारवर्ड क्यो न बन 
जाय व्यवहार में सभी विवाह के द्वारा प्रेम का प्रतिदान हो चाहते हैं । (काली लडकी 
के कमल के शब्दों में 'आशिर पुरुष नारी से क्या चाहता है ? वेवल वह कोमल भावना 
जो, शरीर से परे है, जो वाह्य रूप की परिधि में नहीं बाँधी जा सकती । पुरुष का 
हृदय अपने जोड वा दूसरा हृदय खोजता है । यदि वह मिल जाये तो वह जी जाता 
है, नहीं ती हमारे समाज मे अस्सी प्रतिशत विवाह मर्यादा के नाम पर या और कसी 
सुनहरी भआ्रान्ति के नाम पर निभाये तो जाते ही है ।75 


रोमास और विवाह 

रोमास के क्षणों का भी विवाह चिन्तन के साथ गहरा सम्बन्ध है। पुरुषों में रोमास 
के प्रति सहज आक्पंण होता है। मित्रो के सामने वे अपनी कल्पित-अकल्पित 
रोमान्स कथाओं को वंढा चढाकर वरणित करते हैं। ये पुरुष पाव भी इससे अच्ुते 
नही हैं। 'बिघर' का शिर्दे शार्ट और स्वीट रोमान्स को पसल्द करता है। 'झिन्दे 
तो इसमे यकीन करता है कि गगली की सोचने का मौका ही न दो ।'४6 उसके मित्र 
की अह्पयु छडकी को पंसाने में कोई अधिक कठिनाई महमृस नही बरते। श्िन्दे 
की सफलता पर उसका मित्र बहता है 'फिर यार सेक्ण्ड ईयर में पढने वाली लडकी 
के लिए जीर भी आसिर क्तिवा लगाना पडता है ४7 इस प्रकार रोमान्स के क्षणा 
को स्वीकारते हुए नयी पीढी के पुरुष इसे विवाह के लिए आवश्यक सीढी मानते है। 
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विवाह और नेतिक्ता 

विवाह करते समय प्रत्येक पुरुष अपनी पत्ती से यह अपेक्षा करता है कि वह अक्षत 
योनी हो । 'नावें' का विजयेश एवं प्रिया' के मननसिज को छोडकर जिनमे अवश्य 
एतद्विपयक उदारता है, प्राय सभी पुरुष पत्नी के प्रत्ति अपने को पहले पुरुष के 
रुप में देखना चाहते हैं। 'वेघर' का परमजीत सजीवनी से प्रेम करता है, उसके साथ 
शारीरिक सम्बन्ध जोडता है और अपने वो उसके लिए पहला पुरुष न पाकर पीडित 
होता है। इसी की प्रतिक्रिया रूप वह सस्कारी घर की रमा से विवाह करता है 
भौर उसे कुआँरी पाकर सल्तुष्ट होता है ॥38 


विवाह के सम्बन्ध मे ये पुरुष-पात्र जो विचार रखते हैं वे आधुनिक पुस्ष के चिन्तन 
से पूरी तरह मेल खाते हैं। बिवाह इनकी दृष्टि मे अब केवल शारीरिक छुधा वी 
सन्तुष्टि के लिए हो अनिवार्य नही है। ये लोग मानसिक क्षुधा को सन्तुष्टि पर अधिक 
बल देते है और पत्नी को उस ढंग का साभौदार देखना चाहते हैं जो प्रेम का सही 
प्रतिदान देता हो। वद्यवि अभी तक पुरुषों में यह भावना दृढता से घर बिए हुए है 
कि विवाह के पत्नी अक्षत योनी ही हो तथापि “नावें' के: विजयेश एवं “ब्रिया' के 
मनेसिज जैसे पात्र इस सम्बन्ध भे परिवतित विचार धारा की सूचना देते हैं। विवाह 
के बाद प्रेम्न सूत्र से परस्पर आवद्ध रहने की शर्ते पर भी विचार किया जाने लगा है 
और विवश समभौतापरस्तो को पूरी तरह नवारा गया है। 

दहेज 

विवाह से सम्बन्धित सर्वाधिक प्रमुख समस्या दहेज की समस्या है । दहेज जुटा पाने 
की बठिनाई के कारण माता-पिता के लिए पुत्री का विवाह करना कठिन हो जाता 
है तथापि लोग पुत्र के विवाह के अवसर पर दहेज अवश्य चाहते हैं। लोभ के कारण 
दृह्हा भी माता-पिता की इच्छा का विरोध नही करता और दहेज की माँग को 
अग्रद्यक्ष समर्थन देने लगता है। महिलाएँ ही इस समस्या की शिकार होती है। दहेज 
प्रथा के कारण लडकियों को योग्य वर नही मिल पाते अत उनसे इसके कारण 


वृण्ठा का होना स्वाभाविक है। इन लेखिकाओ के उपन्यासो मे इससे सम्बन्धित 
पुरुष-चिन्तन का प्रत्यक्षीकरण हुआ है । 


“मोहल्ले की बुआ! का मोहन अपनी वहित को स्वयवर वा अधिकार देना चाहता है 
और परिवर्तित परिरियतियों मे लडके-लडकियो के आत्म निर्णय को सम्मानित भी 
करता है। बुआ से कहता है 'मैं कह रहा था कि इस लडकी का ब्याह तुम्हे नहीं करना 
पढेगा। करोगी भी ता दान दहेज नही देना पडेगा। वह अपने आप अपनी पश्चन्द 
से शादी कर लेगी ॥!39 पुरुषों के ऐसे चित्तन का उपन्‍्यासो में प्राय, अभाव है। 
दहेज से सम्बन्धित समान्यत पुस्पो बे उन्ही विचारो का चित्रण हुआ है जो दहेज 
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हे लोगी हैं। ऐसे धुरुष युवा हो या वृद्ध समी दहेज के प्रति लालामित दिखाई देते 
| 

महिलाओ के द्वारा विवाह का सम्बन्ध दहेज से जोड़ने वाले पुरुषों का चित्रण ही 
अधिक हुआ है । ये प्रुरुष दहेज हे प्राप्त घन को भावी सुखमय जीवन के आपार रूप मे 
देसते हैं। “नावें” उपन्यास के सेठ दीवानचन्द अजीतप्रसाद तायल अपने पढे लिखे पुत्र 
मे विवाह के अवसर पर भरपूर दहेज पाने की आशा बरते हैं। विजयेश जब अपनी 
पुत्री के: छ्वाथ उनवे पुष्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है तो बहते हैं “* आपबी 
जानकारी के लिए मैं यह बता देना चाहता हूं वि, अजय के लिए एप से एक अच्छी 
तडकियों के प्रस्ताव आ रहे हैं, लोग साठ हजार तब देने बे लिए तैयार हैं।'४० 
इसलिए चतुराई से मौटी रकम की माँग ब रते हुए सेठजी वहते हैं “आप ठीक बहते 
हैं, पर मन में कभी कभी मलाल उठता है, हमन लडवे वी तालीम पर इतना खर्च 
किया। आगे लड़का बाहर पढ़ने जाना चाहता है और दो-चार साल उससे अभी 
कोई उम्मीद नही है, उल्टे लगाने वी ही बात है. ॥।४ 'पचपन खम्मे लाल दीवारें! 
में वकील साहब का पुत्र नारायण नायिका सुपमा को चाहते हुए भी उससे विवाह 
नही करता ओर भारी दहेज वे साथ अन्य वन्‍्या वा वरण बरता है । 'परपाणयुग” का 
किशोर शबुन से प्रेम करता है लेकित पिता का दहेज के प्रति भाव देखकर बह 
अस्यत्र विवाह कर सेता है। उसवे इस निर्णय के प्रति शकुन अपने पिता से कहती है 
“उसवी इच्छा थी वि दूसरे वधु पिताओ की तरह आप भी थंली लेकर क्यू में राडे 
हो जाते। इच्छा घायद उसके मा बाप की थी, पर उसने उनवा विरोध भी नहीं 
डिया था । इब्लौता लड़का है न, माँ-वाप का मन बसे तोड देता वैचारा ।४2 वह 
तीसरा” दा सदीप विवाह वे उपरान्त श्वसुर के सर्च पर नैनीताल हनीमून मनाने 
बे लिए जाता है लेकिन उनका दिया हुआ पैसा खर्च हो जाने पर पुन लौट पड़ने की 
तैयारी शुद्ध कर देता है। पत्नी रजना जब उससे कुछ और रुकने का आप्रह करती है 
हो बह कहता है रुक तो सकते हैं, लेकित तुम्हारे ढेंडी तो सर्च उठाना पसन्द नहीं 
म'रेंगे और सदीप वर्मा के बस में अवऔर न॑नीताल नही है ।72 'बेघर” का परमजीत' 
जब विधि-विधान से रमा के साथ विवाह करता है तो वह भी मिलने वाले दहेज को 
पत्चन्द ही करता है ! उसके पिता दहेज के रूप मे प्राप्त सामग्री की फेहरिस्त बना तेते 
हैं ताकि चीज अगर छूद जाए तो वापस्त मगाई जा सके। उसकी माँ मिलते वाले 
रुपयो को दुपढूटे में बटोर लेती है। बस्वई में रहकर आधुनिक जीवन जीने वाला 
परमजीत लेकिन इनका प्रतिवाद नहीं करता 

भारी भरकम चेक की राशि मे समक्ष विवाहिता कन्या के दोषो हो वेज र अन्दाज कर 
देने वाले पुरुष भी इन उपन्यासों में देखे जा सकते हैं॥ “विपकन्या' में नायिका का 
भाई श्वसुर के मोटे चेक की ओट मे मोटी, थुलथुली, सूर्खा लडकी को भी पत्नी बना 
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लेता है। उसके मावा पिता भी लडकी के पितृकुल के वैभव पर रीमकर उन्हें ब्याह 
लाए थे (४5 इसी प्रकार पारिवारिक अर्थामायों की विवशता के कारण भी देहेज 
स्वीकार करते पुरुष दि्ाई पड़ते हैं। 'मायापुरी' का सतीक्ष हृदय से विवाह श्बे 
आडम्बरमय रूप को तथा दहेज को पसन्द नही करता किन्तु पिता पर घढ़ें हुए कर्ज, 


माता की रुग्णता अप्रत्यक्ष दवाव वे कारण दहेज स्वीकार करने के लिए विदेश हो 
जादा है । 


दहेज के प्रति अरुवि प्रकट करने वाले आदर्श पुरुष पात्र भी इन उपन्यासो में चित्रित 
हुए हैं। 'गावें' बर अजय मपने सेठ पिता की दहेज छेते की इच्छा के विदद्ध प्रेम 
विवाह करता है | 'कष्णकली' का भ्रवीर श्वसुर को हनीमून के लिए पाच हजार का 
चेक देने देखकर भड़व” उठता है और देखिये, यह सब मैं नही छूंगा' महकर चेक 
लौटा देता है (० 

दहेज देने बे' इच्छुक पुरुषो में पुरानी पीढी बे' लोग ही अधिक रुचि लेते दिखाई देते 
हैं। 'देघर' मे रमा के पिता अपनी सापर्थ्य से भी वाहर जाव र पुत्री वी दहेज दे देते हैं । 
जब उमके बेटे इस बात पर आपत्ति करते हैं तो उन्हें यह कहकर सन्तुष्ट करते हैं कि 
ते गई जो लेना था, अब जो है धर का है।/47 'कृष्णक ली' के पाण्डेजी भी अपने जमाता 
को यग्रेष्ट दहेज देना चाहते हैं। जब दामाद हनीमून के लिए दिया गया पांच हजार 
वा चैक लौदा देता है तो उत्ते वे पुत्री को यद कहते हुए दे दे ते हैं 'तरा दूदहा तो 
कन्धे पर हाथ नही घरने देता । इसे तू रखते ॥/78 

इस प्रवार इन उपन्यासी के पुरुषों में शिक्षित या सम्पन्त होते हुए भी दहेज के प्रति 
प्रस्यक्ष-्अप्रर्पक्ष घोह का भाव है । नवयुवत्र भी दहेज की कामता करते हैं या मिलने 
वलि दहेज से प्रसन्न ही होते हैं । दहेज के कारण पत्नी के दोषों की मोर ध्यान नहीं 
देते। कुछ इतने दुर्दल हैं हि चाहते हुए भी माता पिता के द्वारा की गई दहेज की 
भाँग को अस्वीकार नहीं कर पाते । नवयुवकों का एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हुआ है जो 
इस मुप्रथा का विरोध करता है। सामान्यत पुरानी पीढ़ी के लोग दहैज लेने में 
इच्छुक हैं वो नयी पीढी के पुदुपो मे इसके प्रति विरोध का भाव प्रत्यक्ष हुआ है । 
दहेन देने के इच्छुक लोग भी पुरानी पीदी के ही हैं । 

अनमेल्त विवाह 


दहेज वी बुप्या ने आधिव' र॒प्टि से विपक्ष माता-पिता को अपनी पुत्री मा विवाह 
जि विसी स्पक्ति के साथ कर देने वी प्रेरणा दो । पुरुषों मे किसी प्रवार का दोष ते 
देखने वाला भारतीय समाज अवस्था ध्राप्त व्यक्ति को भी उम्र में अपेक्षाइत अधिक 
छोटी लडकी से विवाह करने गी अनुमति दे देता है। जीवन के मधुर रंगीन स्वप्न 
मेंजोने वाली लड़को वा, इस प्रकार, अपनी आकाझ्षाओं बा गला घोंटकर प्रौद 
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व्यक्ति से विवाह परना पडता है। इन उपन्यात्तों में बद्यपि माता-पिता द्वारा अपनी 
ओर से पुठ्ठी शा विवाह शिसी प्रौढ़ से शर देने के दृप्टान्त इने मिने हैं तथावि आधित 
विवश्ववाओं के कारण महिवाओं द्वारा उम्र में अधिर बड़े व्यक्ति से विवाह व रने वे 
उदाहरण अवाणय प्राप्त होते हैं। 


उम्र के आधार पर अनमेल विवाह 

युरुप चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित पत्नी से वह यही अपेक्षा यरता है कि वह समस्त 
बाधा पीढाओ की मैलते हुए उसवी सेवा करती रहे। अनमेल विवाह में उम्र कै 
कारण जो अन्तर रहता है उसे पत्ती चेप्टा करवे भी पार नही पाती दूसरी और 
ऐसा पति युवा पत्नी द्वारा गम्भी रता का मुखौदा घारण कर प्रौंढ़ा बे समान आचरण 
मरने के' लिए दवाव देता रहता है । ऐसा म हो पाने प्र वह पत्नी को पीडित बरता 
है। प्रताडित बरते में भी सरोच नही करता। 'सूसी नदी का पुल! के रायसाहब 
अपने से बीस वर्ष छोटी लडवी से विवाह बरत हैं लक्नि विवाह ने तुरन्त वाद उसम 
बिन्तत एवं आचरणगत प्रौढता देखना चाहते हैं। पत्ती स बहते हैं (तारा, तुम 
लडकियों के रामने वीमती और सुन्दर वस्त्र मत पहनो, अपने के हुए बाला का 
जुड़े में बाँध लो। जब घर म सडकियों जवान होती हैं. तो माँ को अपने शौषा ताक 
पर रफ देते पड़ते हैँ ।*१ पति वी इच्छामुसार जब तारा ऐसा आचरण करने लगती 
है सब भी वह उसके प्रति शकित ही रहत हैं । पुत्रियो वा विवाह इसलिए जल्दी वर 

देते है विः कही ग्रुवा पत्नी को देखरेश्व के अभाव म लडक्यिाँ बिगड़ न जायें। इस 

प्रयार युवा पत्नी के प्रति सन्देह वो पालते हुए वे विशेष रजगता बरतत हैं। 'एक 

तो उन्होन मुझ पर कभी विश्वास विया ही नही । सदेव कही न कही उनकी संदिग्ध 

दृष्टि का अश मुर्क मिल ही जाया करता था। दुलारी ओर बाबू वी कई प्रकार के 

आदेश थे मेरे लिए, साँक वो आवर अवसर अबवेलेम बाबू से घुमा फिराकर मैरे 

बारे में अतेज' प्रश्न पूछा करते ये बहू (7० 


'झुफौगी नही राधिवा' मे भी राधिका वे पिता बीस वर्ष की छोटी विद्या वे साथ 
विवाह करने हैं । किन्तु उम्र वे अन्तर पर अवलम्बित यह विवाह स्थिर मही रह 
प्राता । राधिका के पापा पुन एक्गन्‍्तवासी हो जाते हैं। प्रुती के पलायन का सारा 
दोप विद्या! पर मढ देते हैं। दोनो मे तनाव इस हृद तक जा पहुंचता है कि भीतर ही 
भीतर धुटते हुए विद्या नीद वी गोलियाँ खाकर बात्महत्या कर लेती है। राधिका 
भी उम्र में अधिक बड़े डेव का वरण करतो है । ४व और राधिका दोनो अपने अपने 
अंभावों को मरते के लिए परस्पर निकट आते हैं! टन को पत्नी के अलगाव का 
दू त है तो राधिका को पिता से विद्छुडने का। स्वार्थपूर्ति के लिए निकट बाएं दोनो 
प्रणयी इस सम्बन्ध का तिर्वाह्‌ अधिक समय तक नहीं कर पाते । डेव उसे अमेरिका 
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के असन्तोप वा वारण पत्नी का अधिव आधुनिक हो जाना है और पति वे साथ 
शारीरिव सम्पन्धी से उतर सम्बन्धों वा निर्वाह वही परना है 


दस प्रवार अममेत विवाह ब रने बाले पुरा युवा पत्नी मे प्रति सहिष्णु नहीं होने 
नौर अपने अह का विसर्जन नही बर पाते । वीक अपने अह वो उस पर आरीपित 
बरतने में सभेप्ट रहते है । पत्नी वे प्रति अन्याय व रत हुए उसगे ये जपेश्षाए बरते हैं 
वि वह अपनी अस्मिता, रोप, अवस्थानुरुप रवियाँ सयरो निवराजलि देगर, मुव 
भाव से सब कुछ सहती रहे । निश्चय ही इन लेसियाओं न पुरुषों वे व्यक्तित्व ये इस 
पहुछू पर पर्याप्त प्रयाश दापते हुए उनके चिन्तन को दोपपूर्ण शिद्ध वरने का प्रयाख 
किया है « 


अतर्णातोय विवाह 

पाश्चात्य शिक्षा और सस्पारा के प्रधार प्रगार से जातीय क्ट्ट रता की भावना क्रमशः 
शिथिशगात होने लगी । ८सरा पूर्ं तब जाति य वाहर प्रिवाह सम्बन्ध स्थापित करने 
बाला व्यक्ति, जातिच्युत वर दिया जाता था। उसकी निन्‍दा भत्म॑ंवा वी जानी थी, 
विस्तु अब अतजातीय विवाह के लिए प्रतिरुल स्थितियाँ नहीं रही हैं। इसरो यह 
अर्थ नहीं है मि लागो र मस्तिप्ाा पूरी तरह याफ हा गए है, उनके हृदय जातीय 
दुराग्रह्मी से पूरी तरह मृक्त हो गए है। लोगो में आज तय जातीय भावना है जी 
विवाह मे! अवसर पर प्रवट होती रहती है। अपने परियार वे किगी भी सदस्य वो 
अन्तर्जातीय जिवाह बरने थी अनुमति सामान्यत नहीं दी जाती । इस उपस्यासा 
पुर्पों वा चिस्तन भी ऐसी ही सवीर्णताओं से ओतप्रोव है । साथ ही शुतन मूल्यों वे 
लिए संघर्ष ब'रने बाल एव त्रिवाह वे सम्यन्ध मे जावीयता ये वधन वो अस्वीकारत 
बाले पुरुषो का चिन्तन पक्ष भी इन उपस्यासों गे सित्रित हुआ है । 


अश्नपूर्णा तागडी क 'उत्सगें का मनोज जब विजावीय झची ये विवाह वरना चाहता 
है तो उसवे पिताजी 2गय़ा विरोध करते है। मनोज की माँ मे बहते है 'तुम्हारा 
द्विमाग तो राराय नहीं हो गया है ? वहू एवं बायस्थ बी चडती । यह ब्राह्मण का 
पुत । कभी इसकी बन्‍्पना भी की जा राज़ती है ।'२? लेविन मनोज ऐसी सवी्णताओ 
यो नही पराउता है। कहता है मा से जाति-पाति में विश्वास नहीं करता । मनुष्य 
सब बराबर है खातदान का नाम तो अच्छे बाग्म ये होता है ।'”) फिर भी पिता पी 
हेठबादिता दः कारण यह्‌ विवाह नही हो पाता ! ऐसी हृठवादिता 'रेत बी मछली! मे 
नायिका बुन्तल के पिता मे भी है। वुन्तल जब झोमन से विवाह करने वी इच्छा 
व्यक्त बरती है तो वे सह तँयार हा! जाते है लेरिन जय उन्हे पता चतता हैं कि 
झोभान उनकी जाति का नहीं है तो वे तुरन्त गया कर देते है। पिताजी क्षुब्ध थे 
वलिक उननी बाला से लग रहा था किये विजातीय से झादी की चर्चा छिंदने के 
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बारण अपमानित भी महसूस यर रहे है। उसी क्षोम केसाव वे उठयर भी चले आए 
ये ४ ज्वालामुखी के गर्म मे' का मनीय उव अपनी सहपाठिनी पजायी विश्चियन 
मे शादी करता चाहता है तो उसरी माँ उससे जत्यत रुप्ट हो जाती है और उससे 
बोजना तत बद बर देती है । फिर भी, मनीप यह विवाह बरता है और एफ प्रबार 
में घर निवाल दिया जाता है। दूसरी जोर इन उपस्यागों के अधियास पुर ऐसी 
मकीर्णताओं स पूरी तरह मुक्त है। विवाह बरते समय वे इस बात पर तमित' भी 
विचार नही करते हि उनकी भावी पत्नी विश जाति वी है । विवाह करते समय थे 
पत्नी मे अम्य गुणों की भले ही अपेक्षा वरते हा, उसमे यह अपेक्षा बदावि नहीं वरते 
फिबह अनिवार्घत म्वजातीम हो। उसजिए ऐसे पुरुषों वा चिन्तन अप्रत्यक्षत 
जतगॉनीय गियाह वा समर्थन र रता दिसाई देता है। 


इस प्रकार अतर्नातीय विवाह वे सम्बन्ध में पुरुष चिन्तन में पीढियोगत अस्तर नजर 
ता है ' पुरानी पीढी वेः लोग जातीयता के एक्षघर है तो नई पीढी वेः लोग उसके 
विरोधी है। वे जाति मे बाहर वी लडकी से विवाह वरतने मे जिसी प्रवार का मघोच 
नहीं बरते । 

अत धामिक विवाह 


जातीयता वी हो भांति धामित सकीर्णता भी विवाह मार्ग मे घाघक सिद्ध होती है । 
भारत में धर्म का वर्चस्व सर्देव रहा है और छोटे-मोटे अनेक धर्मों एवं धामिष' 
सम्प्रदाय मे यहाँ के पुरुषो बा चिस्तन सिमिट बर रह गया है सभी धर्मो- 
सम्प्रदाथो वे लोग अपने-अपने आचारो था बद्टरता रा पालन बरते है। दूसराव 
आंचारो-विचारो वे प्रति समान्यत अनुदार ही रहते है दसजिए अन्त धाित वियाह 
बी अनुमति वे वँसे दे सतते है । उन उपन्‍्यासों हे पुरुणों मे भी ऐसे विवाहों वे' प्रति 
लगभग बसे ही विचार है जो जातीयता से सम्यन्धित उपर प्रवट विएजा चुवे हैं। 
प्रिषमं के स्त्री या पुरुष से वियाह सम्बन्ध उ प्रति पुरुषों से घ्रणा वा भाव ही अधिय 
है। 'दन्नी' की नायिका जय मुमतमात से प्िव्राह बर लेती है तो बुदथर उसया 
बात सखा राज बहता है सर हिन्दू मर गए थे उया 2०१ उसका पति साहिल भी 
लोगो वी धामित सवीर्षता वी ओर सवेन करते हुए बहना है 'ये लोग हमारी दोस्ती 
बर्दाश्त १र लेत है, पर वया झादी को बर्दाश्त करेंगे ।० 


“श्मशान चम्पा' से चम्पा पी बहिन जूही जय विधर्मी ये साथ विवाह कर सेती है ती 
चम्प्रा वे प्रस्तावित दूल्टे के मस्वारो विता रामइत जी यह राम्बन्ध तोड़ देते है। 
आध्पा यो भो के च्क्ते है 'णादी द्वोगी ता बभी बह के बहन-वहनोई भी मियने आएंगे। 
माफ व रा भाई, हमे यह रिश्ता नदी चाहिए । हमारे घर वी ग्रटियों मं तो धोती-टोपियाँ 
लटपतो है, वहाँ हम ऐसे अतिथियों के बुक-तुरी टोवियाँ बसे लटकाएंगे $११- 
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टेसे प्रकार अत.धामित विवाह ने प्रति इन पुरुषों मे सामान्यत विरोध वा भाव ही 
दिसाई देता है। उपन्यासों में ऐगे नवग्ुवव भी हैं ऐसा व रते में कोई बोई आपत्ति 
नही बरते है । अत घामिक वियाह इसके जिए की कोई बाधा नही बत पाता है । 
सलाक 
तयात के प्रति भारत में अनुदृल मान्यताएँ नहीं रही है। विवाह को यहाँ जन्‍्म- 
जन्मान्तर वा सम्यन्ध साना गया है। दाम्पत्य सम्बन्धों वी इसी अटूट्ता वे कारण 
हाँ पति-पत्नी से यह अपेक्षा बी जाती है कि तनाव वी स्थिति में भी वे य्ेवकेव- 
प्रशारेण परम्पर समायोजन वरले। तवाव वे प्रश्न की यहाँ घर्म, नैतिकता एव 
आस्थाओं के आधार पर नकार दिया जाता है। छेविन अब पति-पत्नी ने बीच 
सम्बन्ध-त्िच्छेद कों अधिक तवज्जा नही दी जाती ) अब तलाव का प्रचतत भी हा 
गया है और लोग ऐसा करने म सकोच नही करते । इन उपस्यासों वे पुस्पों का 
चिन्तन भी तनाव की स्थिति में नताव का पश्षधर है । 


“आपका बटी/ उपस्यास तजाक बी समस्या पर आधारित है। लेकिन यह तलाब ये 
बाद वी समस्याओं को [वटी वे रूप मे बच्चे वी समस्या को) प्रस्तुत करता है। 
“बी” वा अजय जब दबुन गे दस वर्ष के ववाहिक जीवन में भी सामज्जस्य स्थापित 
नही कर पाता है तो उसमे तलाक ले लता है । ववीत चाचा भी कटुता और तनाव- 
ग्रस्त वेवाहिय जीवन जीने रहने वी अपक्षा तलाब ले लेने को बेहतर समभत्ते है। 
शबुन से बहते हैं 'यदि ऐसा ही है तो फिर अच्छा है कि तुम तोग अ्ञण ही जाओो। 
सम्बन्ध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देते से अच्छा है वि सम्बन्धों को 
सत्म बरदी ।/४ अजय की ही भाँति इसी उपत्यास का डावटर जोशी भी पत्नी 
प्रमीला बो. तलाव देता है । दोनो ही तबाफ देने के बाद पुतविवाह कर सेते है। 
सेविन जहाँ अजय बटी वे बहाने फिर भी शकुन से जुडा रहता है वही ठावटर उसे 
अध्याय को पूरी तरह बन्द करके उस सार प्रवयय को मूल जाता चाहता है। उसी के 
शब्दों में 'प्रभीला वे साथ या जीवन -- वह जैसा भी था, अच्छा मा बुरा “> भेरा 
इतता निभी है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम गलत मतत 
समभना और बुरा भी मत मतना । यह एक अध्याय था, जो उसी के साथ समाप्त 
हो गया । और अत मैं उसे किसी वे साथ रोलना नही चाहता हूं ! चाहें भी तो खोल 
तहीं सबता | शायद अब तो अपने सामने भी नहीं ।/९१ महानगर की मीता! का 
अजित मीता से प्रेम विवाह करता है, अववन होने पर उसे तलाव दे देता है, पुन" 
विवाह व्रता है उससे भी अनवन हा जाती है तो पुन मीता बी ओर भुक आता है । 


तजाब' की सुविधा समाज मे सबको उपनाय होते हुए भी भारत मे सामान्यत पुरुप 
को ही ऐसा करने के अधिकार है । नारी इस सम्बन्ध में पटल करती है ती बह 
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निन्दनीय समभी जातो है। महानगर को मीता' मे पुरुषों की इस सुविधा भोगी 
स्थिति के सदर्म में कहा गया है कि 'मुक्के दु ख होता है कि यही कानून पुरुषों के लिए 
डीक है, वह उस काबून का लाभ उठा सकते है, नारियाँ नही हमारा देश अभी 
तक पिछड़ा हुआ है। तलाक पुरुष वे लिए उचित है, स्त्री ले तो कछकिनी मानी 
जाती है, पुरुष विजयी और शूरवीर । उसकी पीठ ठोवकर लोग कहने है--शावाग, 
अच्छा हुआ तुमने जोर की गुलामी नहीं सही । इन औरतों को मिर नहीं चढाना 
चाहिए। अब देखना इनको कोई काना-कुबडा मिलता है या नहीं ।/१२ 


तजाक दे जिए उदार हुदयी पुरुषों का चिन्तन पक्ष भी इन उपन्याप्तों में चित्रित हुआ 
है। 'उमके हिम्से की धूप' का शितेन पत्नी मनीथा द्वारा उसे तलाक देकर मधुकर के 
साय विवाह बरन की इरुद्धा व्यक्त करने पर अनाकानी नहीं करता । वह तो तलाक 
तक की आवश्यता महसूस नही करता । मनीपा को छोडकर जाने की स्वत्तन्तता देते 
हुए बहता है 'चुनने का। अधिकार सबको है, मनीपा | मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ 
हि एबं बार और सोच लो तलाक की जरूरत मैं नही समभता।१० मवीपा को 
दुबारा लौट आने की स्वतन्तता प्रदान करते हुए बहता “जबर्दस्तो करके तुम्हे नहीं 
रोकूंगा मनीपा । एक इन्सान पर दूसरे का अधिकार मैं नही मानता । इतना जरूर 


क्हूँगा, एक बार और सोच लो मे तुम्हे चाहता हैं, कभी लौटना चाहो तो लोटे 
आना (४ 


इस भ्रवार तलाक में सम्बन्धित विविध मान्‍्यताएँ इन पुरुषों मे इप्टिगत होती है। 
इस सम्बन्ध मे स्वस्थ चिन्तन को प्रश्नय देने वाले पुरुषों वा वाहुल्य है। तलाक को 
मानव अधिकार के रूप में स्वीकार क्या गया है। साथ रहते हुए तनावग्रस्त जीवन 
जीते रहने वी अपेक्षा तलाफ़ को अच्छा समझा गया है। जितेन जैसे पुम्पन्पान्र 
तलाक के बिना भी पत्नी को अपने इच्छित व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति दे देते 
है। तलाक का अधिकार, अप्रत्यक्षतः पुरुषों के हाथो में ही रखा गया है, नारी को 
पहल करने पर उसके प्रति क्षीण विरोध का भाव परिनक्षित होता है। 


क्षम्प सामानिक समस्याओ के प्रति पुरुष-दृष्टि 

विवाह एवं वेवाहिक समस्याओं से सम्बन्धित पुरुधो की विचारधारा स परिचित हो 
जाने मे बाद समाज वी अन्य समम्याओ बे प्रति पुरुषो का चिन्तन देखा जा सकता 
है। लेलिकाओ के द्वारा चयनित विपय-क्षेत्र के अतगेत वैवाहिक समस्याओं ने' प्रति 
पुरुष चिस्तन वो अनिव्यक्त होने वे जितने अवसर थे उतन समा गी अन्य समस्याओं 
के जिए नही । ठयापि अध्टाचार, मुनाफाखोरी, वेश्यादृत्ति इत्यादि से सम्बन्धित 
पुरधों का विस्वन थोडा बहुत ब्रकट हुआ है जिमे यहाँ देखा जा सकता है । 
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भ्रष्टाचार 

स्वतत्रता व बात दर मे श्रप्टाचार अविर पनण जाया ने जपय अपन घर भरन वे 
वखिए अनीविर वराता यौ पय बेसान श्रन तिए 77१ धर घस नैतिकता के परम्परित 
प्रतिमाना के टटया. से शागा मे निहरता जाइ ता दूसरी आर स्वत्ताजता के रूप म 
जिन स्वप्ना का जाया ने सजोया था वे टूटथर बिसर गए। भ्रप्ट शासन तत्र म 
जागा न विगडी व्यवस्था स समझौता कर जिया जार स्वाथ स ऊपर उठवार दशा व 
ट्त के थिए साचन वाव खागा मे अप्टाचार के प्रति विरोध वा भाव परिलीतत 
हुआ | टिप्दाचार वा लिए इ हात भ्रष्टाचार वा विरोध विया। उसके हित्सवी 
घूप का मधुकर अ्रप्टाचार वा विराधी है। भ्रप्टाचार स भस्त रसका चि.तन उस 
यधाथ या ते खी के साथ प्रस्तुत करता है तथा कुछ भी नह हुआ वर्षों स भ्रष्टाचार 
और योपण चन रहा ह॒ यही है। ९ वह अपने छात्रा म वह्‌ ब्रा त चतता भर देता 
चाहता है कि जिसम व राघप कर रन अप्द स्वितिया रा समाज का मुक्त करा द | 


अप्टाचार क मथाथ एवं उसने बार म पुद्या क। चिंतन अधित नहा लिपाई दवा । 
अमजतास ने महाराज कुवर अजीतमिह जस पांज पुर्प चितन वे इस पथ बा 
प्रतिनिधिव करत है। दर की स्वतत्ता से पूव ये साम ती सुविधाआ का भाग बरत 
थ किंतु आजादी मितत ही तुर त अपना चागा बदन उत है। बईमानी को जीवन 
बी सफतता वा मूलमश्न समझत है । वसा ही व्यवहार कश्त हुए कहते है. बताओ 
किर आजकय बौनसा एसा धवा है जिनम उन्ति करने के जिए तुम्ह चार सौ बीसी 
नह बरती पड़गी । आप फरमात हूं देश आजाद हा गया है ता अब हमारे दिमागा 
का भा आजाद हा जाना चाहिए यानी हम सच्चाई के दायरा में चयता सीखना 
चाहिए ! बाह रे बुद जहन / भई दिमागा वी आजादी ता यही है वि हम सुतवर 
सी हथवण्ड सांघ सर्वे जिसम हम आग बट । सरकार न हम कम सताया है जा हम 

सरवार वे बफालर बन | ९ 


एस ही सका चितन स प्ररित हाकर पुर्प अथपिजन के भ्रष्ट तरीव अपनात है! 
दूरियाँ का वसंत जायी पास्टवाट बनाने वा थे था करता है और पकड़ा जाता 
है। ? इसी उप यास वा जय होने शौकत की जिदगी क विए सट्टा फेजता है। * 
मूली नदी वा पुत वे! यायाधीर जोर सिविद सजन पच्चीस हजार रिश्वत म ले 
चत हैं । ” तिनी मं फ्वियन और उसव' गिराह क सटस्य तत्व री करत है। नरव 
दर नरक वा लातिए जयाभाव के वारण धराव का दवाजी का घ घावरता है। * 
बह सिनेमा व टिकट! दा «ठक भी बरता हैं। * 


पतभाट वी आवाज म एक थाद्यागिक सस्थान क वंजका मे प्रमाणन के लिए घूस 
हन के अतिरिक्त सीनियर वोगा द्वारा समर्विता नारिया का थमोशन दे देने वी प्रति 
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रंप्टगव होती है। चस्द्रकान्त अपने प्रति समवित हाने वी झतें पर अनुभा वो 
प्रमोशन देना चाहता है। उसे द्र पिवनिय पर चतने वा स्योवा देने हुए पत्र में 
विखता है 'इप यू डोट फीय सेफ आई बिल बत्रिग एफ एल । डोट वरी पार 
इंट | ० प्रमीता के द्वारा ऐसा ने बरने पर वह उपा को द सके विए राजी वर लेता 
है और उम प्रमोशन दे देता है। 

इम प्रकार भ्रष्टाचार वे बारे मे पुस्थो या चिन्तन वेट जायामी ह। सैतित एय 
राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं वे पर अधिकाण पुर्णन्‍्पाण अप्याभार वा युरा नहीं मानते । 
अ्रप्दता को अपनाने के लिए विशेष तर प्रस्तुत करने है। अ्रप्ट आचरण वा विरोध 
परने बाते पुर्ष भी इन उपन्यागों म हैं। ये लोग यर्तमान अ्रप्टता एवं उसमे 
परिचातित व्यवस्था यो बदत वर नयी व्यवस्था पी स्थापना था स्वप्न देसते है । 
मुनाफाखोरी 


मुनाफासोरी भ्रष्टाचार वा हो दूसरा रूप है। नौबरीपशा लोगा में भ्रप्टाचार वा 
यालवाला है तो ब्यापारिया में मुनाफायोरी की प्रद्धत्ति परिवक्षित होती है। निजी 
स्वार्य के लिए व्यापारी मिलावट, होडिग, पालाबाजारी बरते है । ऐसा घरते समय 
व लोगो वे स्वाथ्य वी या असुधिधा वो अधिता चिन्ता नहीं बरते। 'बघर' में 
परमजीत या पिता मुनाफा बसाने के जिए दूब महानिवर पानी मिलाने मे भी 
ई सकोच नदी करता । ऐसा वरन से एवं वार जब एक बच्चे वी मृत्यु हो जाती 
है तो यह स्वयं उस व्यवमाय वो छोड़ दता है । इस प्रकार नैतिक घर्जनाओं स 
परमजीत का पिता मुताफाखोरी की प्रर॒त्ति वा छाड देता है। 
बेरोजगारी 


“नरक दर नरब" म शिक्षित वेराजगारा की समस्या दिल्लाई देती है। जागेन्दर, 
बंजनाध, आतिश इत्यादि बेराजगारो वी पीड़ा को मुखरित करते है। योग्य होने 
पर भी जागेन्दर अपने तायव वाम के अवसर नहीं पाता है। आतिश की स्थिति 
और भी आवक विय्ट है। मुसलमान हाने से वह नौररी नहीं प्राप्त यार पाता है । 
बह बूटनैगर का कार्य बरता है, सिनेमा के टिक्टिट ब्ठैक करता है। काम मागन पर 
भी ने मिलने से वह इसना छ्षुत्व है कि अवेध घन्ध बरते हुए जेल जाने से भी बुरा 
ही गानवा । बहता है 'जेल जाना बाम मागने स ज्यादा इज्जतदार हागा १२९ 
वेश्याब॒त्ति 


बट़ंड समेत + शब्दा म 'जव तन सम्श्नान्त सतिया के सदाचार या बडे महत्त्व पी 
बात समभा जाता है, तव तक विवाह वी सस्या वे साथ एवं और सस्थावा होना 
भी जरूरी है जिम वास्तव म विवाह वी सस्था वा अग ही साना जाना चाहिए- भेरा 
अभिश्राय वेश्याद्त्ति वी मस्था से है (77 धुरपों बा उन्मुक्त योबाचार ही दस प्ररार 
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सम्श्रान्त मारियों को वैश्या बनने के लिए विवश करता है। इन उपस्यात्तों में पुरुष 
पान यनन्‍तत्र ऐसा आघरण मरने हुए द्शाए गए है । उननी वासनान्थता का शिकार 
होवर वारियों को वेश्या बनना पता है। कृष्णप्ली' के रजनीकास्त को वाप्तना 
या शिक्षार हान पर बाणों सन अपने आश्रित माम-मामी को मूँह दिसलाने वे 
लायक नहा रहती । टमलिए उसे घर छोड देना पडता है। अस्ततोगत्वा उसे वेश्या 
बतकर जीवन यापत करना पडता है। 'रथ्या' या मुत्युस्वामी भी वसती को अपनी 
बासना वा शिकार बनाता है जिसके परिणामस्वरूप वह भी धर जाने की स्थिति में 
नही रहतो और वेश्याओं के वगुल मे फ़्सकर वेश्या वनने को विवश होती है। 
वेश्यामभत व रने वाले पुरुषों वा वित्रण भी इन उपन्यासी में हुआ है । कृष्णक ली के 
विद्युतरणन, रहमतुल्या आदि, 'ढीजा! का सुरेश भट्ट, 'अमलताप्ष' के महाराजकुमार 
इत्यादि वेश्यागमन करने वाले पुरुप-पात्र है । वेश्यायमन की यह प्रश्धत्ति सामान्यत 

उच्च वर्ग के पुरषो में ही दप्टिगत हुई है । पंसे वाले ढृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी वेश्यापमन 
मे सकोच नही करते। वाणीसेन के तो असस्य दुलारे चाचा-ताऊ थे। चढर्जी 
बाबा, रायकावा, घोपरूदो, दस्तिदार, राय चौधरी कावा, दामस अवल, डेविड 
अकल, हाथ राम दम फूल गया गिनते-गिनते हमारी वाणी सेन का तो आधा संसार 
इन ससुरे चाचो से भरा है! 7 


इस समाजित बुराई के प्रति इत उपस्यासों के पुम्पन्पाना का चिन्तन यद्यपि स्पष्ट 
रुप में उभर वर नही आया है तथापि कुछ पुरुषों में वेश्याओं का उद्धार करने वी 
या उनेवे साथ विवाह आदि करते में सकोंच करने प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। 
'शमाशान चम्पा' के सेनग्रुप्ता वेश्यापुती मे विवाह करते हैं ।7? इसी उपन्यास मैं 
मगू रभज के जागीरदार भी ऐसा ही करते है 


परिवार 
समाजशास्तिया न समाजिक सग्रठन में प्ररिवार को सबसे अधिक महिमा प्रदान बी 


है। परिवार थे बिना सामाजिक प्राणी की वत्पना नही वी जा सकती इसलिए 
सभाजिव सरचना में परिवार सर्वोपरि है । भारत में सयुक्त परिवार वी प्रथा रही 
थी । हिन्दू समाज वी इकाई व्यक्ति न होकर सयुक्त परिवार है ।'*? किन्तु अब अनेक 
बपरणों से उसके आतार में हास हुआ है । परिवार अब पति-पत्नी और बच्चों तव' 
ही तीमित हो गया है ९ परिकार है रुदमे मे इक शुस्‍पो मे भी एरिकतित विद्यारथाराएँ 
ही इष्दिगत होती है । इन उपन्यास के पुद्प-पात्र परिवार के सम्बन्ध मे जो धारणाएँ 
रुपत है उसको इन बिन्दुओ में प्रयट हुआ देसा जा सकता हैं! 

संयुक्त परिवार 

संयुक्त परिवार और उसकी दुटती इकाइया का चित्रण उपन्यास से पुरुप-चिस्तन वे 
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खम्मे लाल दीवारे का नील पिता की जगह सुपमा वा परिव*र क॑ सार दायित्वा कौ 
ओठते देस कहता है 'मुझ्के लगता है सुपमा, कि तुम्द्दारा परिवार तुम्हारा अनइयू 
एडवान्टटेज लेता है। तुम्हारे भाई बहिन तुम्हार माता पिता की जिम्मेदारी है 
तुम्हारी नही । १ 


इस प्रकार परिवार के सदर्भ म पुरपा का चितन स्पप्टत संयुक्त परिवार वी प्रथा 
से कटन और अपने स्वतत परिवार की सत्ता वा बनाए रखन म॑ विश्वास करता 
दिखाई देता है । ये लाग यह विचार भी रक्षत है कि प(रिवारिक दावित्या का निर्वाह 
करने की जिम्मेदारी मात्ता-पिता की है। अत युवा हात्र भी थे परिवार व प्रति 
उत्तरदायित्या को निभाने की जगह माता पिदा स अलग हा जाना अधिक पसन्द 
करते हैं। य लोग महिलाआ स भी यह अपक्षाएँ रसद ह विःव पुरान सस्वारास 
मुक्त होकर परिवार स बाहर स्वतन्त्र आचरण वरना शुरु कर। कुल मिलाकर 
परिवार और उसके प्रति अपने दायित्वा का तिवाह इनका मनानुकूल सत्य नहीं है। 
ये तो परिवार का भौर पारिवारिक कठिनाईया का दतदत की तरह देखत हू जिस 
मे उलभकर पुरुष मानों आस व्यक्तिव का व स्वतन्त्र चतना वा विकास नहीं कर 
पाता है । 





धामिक धरातल पर पुरुष-चिम्तन 

देश म वँज्ञानिक इप्टि के प्रसार स धम भावना क स्वर्प मे भी उमश परिवतन 
परिलक्षित हुआ है। घर्म के प्रति आस्था एवं जव श्रद्धा का भाव समाप्त हुआ। 
वभिव अनुष्ठाना म क्रमश शैथिल्य का भाव परिलक्षित हान लगा। ईश्वरक 
अस्तित्व वे सम्यन्ध मं सदह क्या जान लगा | तक भावना की प्रधानता हुई जौर 
श्रद्धा वा भाव उमझ. तिरोहित हांन लगा। इसक लिए धम क' पुरावाआ ढागी 
माघुआ उनये दोपपूर्ण आचरणा का भी विशप हाथ रहा है। इन्हान मिथ्याचारा 
बाह्माडबरा और घाभिक दक!सलो को ही धर्म का रुप प्रदान किया । विवकानन्द क 
अनुसार जिस धमकी जडे प्रथा और रढी म होती ह। “वह दुकानदारी धम हा 
जाता है। जिसम ईश्वर साध्य नही साधन रह जाता है। १? 


इन उपयासा मं भी एस अनव अप्ट पडिता, साथुजा का उन्‍्लेस हुआ है। हृष्णफ्ली 

के सन्तजी साधु की वशभूपा घारण करत है लक्नि योग क॑ छाइसेस बाँटत है । गुफाजआा 
मे अण्ड रग्राउण्ड विजन चलाते है। दित्ली म ब्यूटी बछीनिक” चतात है। भात्री 
भाली लडकिया को फ्साते हू ! मास भक्षण करन मे सकाच नहीं करते। सिर पर 
जठाजूट, दुड्‌डी पर ढाढी, गैरिव वसन, कठ म॒ रद्वाक्ष वी माला, सिरहान वमण्डलु 
और भण्डा हड्डियो का फ्लाहार। फिर उसने स्वामी थी क गठाग्ट घुटके गए 
किसी रहस्यमय पथ की गटाग्ट ध्वनि भी सुनी ॥50 “चोदह फेर मे श्रप्ट साधु 
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भी हिन्दू का ईसाई बन जाना पूरे हिन्दू समाज वी हानि है। आज एक मेहतर 
लड़गी ईसाई बनी है, बल सारी विरादरी बम जाएगी । हिन्दू जाति पर गुप्त प्रहार 
किये जा रहे है। मैं इसका भरसतक प्रतिरोध क हंगा । अपना बस चलेगा तो एक' भी 
व्यक्ति को अपने धर्म के दायरे से वाहुर न जाने दूंगा ।'* शताबी भी कहता है 'कोई 
ऐसा उपाय बताओ नेता वाबू कि मेरी ब्याहता मेरे पास लौट आए क्रिस्तान बनकर 
मरी तो नरक में भी ठौर न मिलेगा उसे ।/*४ इस प्रकार अध धार्मिक थ्रद्धा के बारण 
ये पुरुप-पात इस विचार का पोषण करते है कि 'अपना धर्म चाहे कितना भी खराय 
वयों न हो, दूमरो के धर्म से लाख अच्छा होता है। १। 

घाप्रिक सहिष्णुता 

धर्म के प्रति ऐसी सकी्णंता रसन वाव और दूसर घ॒मा वे अनुयायिया ने प्रति विद्वेप 
रखने वाले पुरपो मे अब कमी भाई है! आज का पुरप वर्ग धर्म के वास्तविद' स्वरूप 
को समभवर धार्मिक सहिष्णुता को अपनाना चाटवा है। अपना घर! वा दानिएस 
इसी मत का पोषक है और चाहता है किः हम धर्म बी तग दुनिया छाइकर सुदे 
मैदान मे आवा चाहिए। धर्म बैवल हमारी मेज तक ही सीमित रहता चाहिए। 
सच पूछो तो उसकी भी जरूरत नहीं ।'* कुछ ऐस पुरुषा का चित्रण भी इन उपन्यासा 
में हुआ हैं जो धर्म गे दिसाबटी रूप की उपेक्ष। करते है। उनमे धामिव' सहिष्णुता 
है । 'वचिता' में अती ताऊ एकादशी, पूरतमासी, मंगलवार को हतुमानजी के ग्रत 
आदि को स्मरण रखते हैं और उसबे लिए नौजवाना को प्रोत्याहित करत है। मुन्ना 
बापू कहता है 'वाची ! लो हनुमान वा प्रसाद लो। मैं तो मावता वानता नहीं, 
पर अली ताऊ ने बहा है पि तुम्हारी तरफ सम चढ्ा आऊं। अर चाची उन्हें तुम 
कम न समभो। एकादशी पूरनमासी सव का उन्हे बता रहवा है।? इसी का 
साहित मुसतमानो ने प्रति हिन्दुआ म पंली गलतफ्हमियों वे प्रति सकैत बरते हुए 
कहता है 'तवारिस तुम्हारा मजमून ने था--वर्ना पता चलता कि हिनहुआ वे समान 
ही उनकी हिस्ट्री भी दरियादिली और सूबिया से भरी हुई है। भले-चुर सब कोम, 
सब मुल्य मे होत हैं । अपना तअस्मुब् मिटाने के लिए तुम्ह पासिस्तात वा सफर 
मरना जहरी है ।१7 'अपना पर' बा दानिएड को पर्म से चिढ् है वयोकि वही 
प्रत्येय! भगड़े वी जड़ है। 

इस प्रकार धर्म वे प्रति विविध विचार इन उपस्यासा व पुरप-यात्रा मे इप्टिगव हात 
हैं। सामास्यत धर्म दे प्रति उपेक्षा का भाव है । गुछ पात्रा में धामिर सकीर्णदा और 
असहिएपुता बे: दर्शन थी होने है। धर्म बी बुराईयों वो पहचान पर उसके राच्चे 
स्थर्प को आत्मसात्‌ बरने मे सचेष्ट पुरुषों का विन्तन, दढोगी साथुओ की भ्रष्टता 
वय उद्घाटन को प्रवृत्ति तथा घर्म के बाह्माचारों के प्रति उपेक्षा था भाव भी इन 
पुस्‍्था मे परिनक्षित होता है। 
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राननैतिक धराहछ पर पुरुष-चिस्तन ; 
आज के व्यक्ति के चिस्तत को राजनीति वे अत्यधिव प्रभावित किया है। राजनीति 
हे प्राधास्य वे साथ ही वर्ममान युग मृतत भाववबोध यो लेकर उपस्थित हुआ ) 
परव दर नरक” बा जोगेन्दर राजनोति के स्वरूप वो ध्यारयायित का हु 
उमे एक निश्चित्‌ विश्व आशय समझता है। उसी के शब्दो मे “शजनीतति य६ क्थे 
तुम जैसे मंढकों वे लिए वह धसर-पसर है जो तुम्हारे कूए म चलती हैं ) मेरे (लए 
राजनीति वा एक निश्चित विश्य आशय है। हम उससे बचना भी अं ठो तही 
वध भकक्‍ते | कोई भी मथाशेजीवी रचताशार उमसे बचबर मावेव रचना सही बर 
मकता ॥08 

आनादी का मोहभग 


इस उपन्यासों भे राजनीतिक स्वतन्त्रता के दुष्परिणापरो बी लेबर मौहमग का भा 
भी पुष्प पाती के चचितन या अग बना हुआ दिखाई देता है। 'माणस्पापी' वे स्वरुप 
आजादी गी लडाई मे सद्रिय भाग लेते हैं ५ जिन्‍्ठु आजादी थे बाद वी स्थितियों 
व लेबर हुए अपने मोहमण को इस शदो मे व्यक्त करते है--'तब भुझे पता नहीं 
थारि जिम आजादी को सेकर मैं इतना आनर्दित हँ--वहाँ आजादी मेरे लिए उम्र 
बँद का परवाना है । मेरे सुख, मेरे सपने, मेरी वामनाएँ बंद हो गई हैं। हमेशा- 
हमेशा वे जिए। मेरे हाथ पाव सत्र वधि हैं। अमहाय सा पड़ा है ।'* 
कृष्णबली' म देश को बदली हुई परिस्थितियों का चित्रण बरते हुए पाण्डेजो 
कहते हैं 'शालीन कपड़े पहन, आ्से भुकावर चलने वाले नमन, राहगीर को 
अब बौई नहीं देखता, पर सडक पर लेट कर नारे का, प्रधानमन्त्री वो गादी को 
रोकने वाला नगा निर्लज्ज व्यक्ति. पत्र भर में ध्रधानमस्ती से भी अधियः प्रसिद्ध 
पा सेता है। बषो ? इसतिए कि अब इस निशले प्रजातस्त्र में न्युसैस बैन्यू बढ गयी 
है। 00 
/उसबे हिसे थी धूप! या भघुबर अपने साथियों वे साथ वजिज में हृडताल करा देता 
है करयीरि उसबी माज्यता है 'यह लोकसभा मंग बरनो होगी। भय से मौजूद 
व्यवह्या वो बर्दाश्त शिया जावेगा और न इस अप्ट चुनाव प्रणाली को ॥पए 
तताओ बी अवसरवादिता से इसे इतनी एणा है हि. बह बहता है मंत्री बसने का 
शौक फरमाने के लिए अवसरबादियों की कतार पहले हो बुछ कम लम्बी नहीं है। 
उनका शोब उतहें मुबारक /702 
राजनोतिफ दसों वे प्रति विचार 
इस पुररों के विस्तस से राप॑नतिक दवो, उनकी वियारधाराओ, उनकी गतिविधियी 
इस्पादि का खित्रण नहीं हुआ है वुरणा वे पितन थो त्रभाविद करन वाला यहपन्न 
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अगुपस्थि। है केवल बाग्रेस की स्वनत्रता पूर्व पी गतिविधियां वा उल्तप हुआ है । 
इसी प्रसार नरवा दर तर वा वेजनाय अत्यसरप्रका वी उपेक्षा वे प्रश्त पर 
मित्र आनिश् बे इप्टिकोण या पसन्द नहीं करता और वहना है अगर हम हिन्दू 
हि दू होपर सोचें तो थाप हमे जनसघी बहने है। 706 स्राम्यवादी चिन्तन वा 
अवश्य इन मे जोगेन्दर साहनी राजनोतिरः दल के पीछे विदेशी दिगाई देता है 
विचारधारा वा विरोध बरत हुए बहता है 'तुम्हारे साय यही तो मुश्विल है विनय 
वि इधर तुम्हारा मास्टर रूस है रूस न होता तो अमेरिफा होता । गिना मास्टर वे 
तुम अपनी विताण पढ़ना नही सीधे । 707 
राष्ट्रीप्ता पी भावया 
राष्ट्रीयता की भावना बा कर भी पुरप चितन उपस्यासा म उपस्थित है। उसके 
हिस्से भी घूप का मघुबार अवसरवादों राजनीतिज्ञा का विदराध यरता हैऔर 
कहता है दुतिया वी मुरभे चिता नही है वह अपना स्थाल बयूबी रत रही है। में 
अपने अभाग दश मे विए बुछ कर सक्‌ तो बहुत हागा। जबज्ति इसी उपस्याग वा 
जितिन पढ़े लिसे लोगाद्वारा बात बात मे विदेश यी दुहाई दन वी भावना था 
विरोध करते हुए कहता है 'ओह ! फ्रास | विदशाप उदाहरण मुझे मत दीजिय 
बहुत बेमाती लगते हैं। अपने देश बी बात वीजिए है यहा बुद्धिजीवी जी व्रिसी 
ठोस चीज का सचालन वर रहा है ? अययत्ता सुभाव हर मिनिद एक की रफ़्तार 
से जरूर दे रहा है ।0 
देश के पिछडेपन वो लेउर भी दन पात्रों में प्रयल्त क्षोभ दियाई देता है। 'रकोगी 
नही राधिका! वा मनीश सात वर्ष विदेश मे रह कर वापस लोौटता है देश मी 
दुर्देशा से इसे तीट दश होता है । राधिका से अपनी मनोदशा प्रकटवरत हुए 
बहता है ' मेरा मत बार-बार हुआ कि मैं किसी से चीख वर कहें कि आप जोगा 
ने क्सी स्वस्थ दिशा वी ओर तरवकी वया नहीं बी। माना बि हम पिछड़े हुए 
हैं, पर हम कम से बम सम्य और शिप्ट तो हो खबते है। अपनी जह्ालत जौर 
आतलस्प वो दूर कर सदते हैं । पर नही, यहाँ तो यह है मर जिसस जितना वन 
पडता है, उतना ही सताने पर तुल जाता है ।!06 इन उपन्यासा म राष्ट्रीयता वी 
इष्टि से सोचने वाले ऐसे पुरुष भी हैं जो देश वे विछडेपन को दूर बरने ने जिए 
मौलिय विचार रसते हैं। पानी की दीयार/ के राज वे अनुप्तार 'हमम मिशनरी 
भावना होनी घाहिए। विदेशी दूसरे देशों म, अपन धमम, भाषा तथा सम्यता का 
प्रचार करते है, विदेश वी जलवायु का प्रकोप सहते हैं । हम अपने ही देश के जलवायु 
में भज्ञान को दूर नही कर सकते ? हमे कोई अधिकार नही विः गतिया की छुट्टी मं 
हम शिमला, मसूरी और अन्य पहाडा पर जाएँ और संर-सपाठे करवे आ जाएँ। 
हम इन छुट्टिया मे धुम-घुम का शिक्षा बर प्रचार करना चाहिए ।777 
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डग प्रसार इस उपन्‍्यारों थे युवा वर्ग में जहाँ एवं ोर राष्ट्रीयता वी तोब, इंढ 
भावना है तो बही भ्रष्ट राजनीतिज्ञा अवगरवादी व्यक्तियों के प्रत्ति बेहद अरचि 
और प्रणा वा भाव भी है। किसी दल विशेष के प्रति आस्था या दुराग्रह वा भाव 
इन पष्षों में सम्मदन इसीलिए इप्टिगत नहीं होता है । उसरी जगह इनमें दिखाई 
देती है अम्तीप की, ब्रान्ति वी या विवश समभौतापरस्ती वी निरपाय, हतोश 
चेतना । 

व्यवस्था के प्रत्ति हृप्टि 


ध्यकि की थाराक्षाजा को दुचत देन बाली एप उसी विवास से पग पग पर स्तावर्टे 
दे गर्ल बाजी बम त्वरस्था में भी इन्हे चिंे है 

घवस्था ये नग्न घिनौत रुप को प्रस्तुत बरत हुए जोगेन्दर तत्खी से बहता है 'दस 
ब्यव्रस्था मे ब्षापपों उपना भविष्य बनाना है तो एवं तोप पैदा वीजिए, ताफत बी 
माप पैरा पौजिए, तावत डी तोप--नो ई मोटा व्यापारी, वोई धावड़ ससद-संदस्य, 
मीजी पद बाई बार सरा-ऐसी कोर्ट तोप टुूँडिये और हिन्दुस्तान वे नक्शे पर छा 
जाएए। पिर भूत जादए वि देश में एवं बानून व्यवस्था है जिसके हाथ तम्वे व हे जाते 
9 गानून झनेया से विए है, जनादसे ने रिए नहीं मूर्स से मूर्स योजना जाइए, उसे 
पूरा परत ये लिए आपरो सत्र सुनिषाएं दी जायेंगी। बरसे आराम मे रेत भे तेल 
विशायोी रहिए, पगर भे श्यूयेण उगाइए, फिम बताइए, अभिनस्दन ग्रन्थ 
(विपरपलिए (४४ इन नुवयुवरों में नेताओं भर उनसे भाषधणी से भी लि है पयोवि 
दिग गप्टू ने उत्ही दिया यव्रा है ?े छत बुना नौररी एफ आधा अपेरा धर, सदाऊ 
थी भार हुयों पोतविया, सारता थे थार ।0% 


साहिहय मे भाष्यग सगे दोधा का परिएकार परने यी क्षमता रखने बाल साहिस्ययारों 
दे आउर्ण मे भो थे क्गर पत है। ध्नयी घारधा है जि ये लाग भी था तो व्यवस्था 
काफी पर्व है या फिर स्यवरया थे पैसा पर पवने यादे जोय हैं । “उसे हिस्से को 


पृ के झपुर रे स्पास्था ये साय जुश शान की तेग्फों जी प्रदति का विशेष फरते 
हुए यह दच्या है गयावे यर् कि जु् सोष, दो अब को लेगा बनाते हो, अपर: 

नरेंद्र पाती हे रष्दी मे येठे मेदक रुमाने धरने थपों अनुभव की दैसा शबते हो 
औपफ बट परी ॥ एस्टी एव दरट-दापट बेर आगाज दबाव बरन म खुश पहने हो। 
लापदस्धा दे नाप पर कर बट भाग से कावे हा भर शान्ति का बाठ पड़ाठ खरद 
8६ ३ इशा क+ दि शुरू शा हू हाय के शर बजे ही हपदर था थे करोगे का 0१ 


या फिर विसी न किसी रुप मे नारी स जुड़े हुए है उन्हे ही विस्तार के साथ व्धित 

क्रिया गया है। जबकि जोबन के अन्य श्रसगो को साधारण ढय से चित्रित १र दिया 

गया है। यही कारण है वि सामाजिक धरातल पर पुरुष का व्यत्तित्व सर्वाधिक 

विस्तार से वर्णित हुआ है। इनमे भी परिवार एवं उससे जुडी हुई स्थितियों स 

सम्बन्धित पुस्पों वा चितन-पक्ष सुन्दरता से वथित हुआ है। पुरुपो का आचरण 

आज है पुरुयो के समस्त रूवो को उद्घाटित वरता है और नारी की पुरुष चेतना वे 
बहु आयामो को प्रतट करता है । 


4 विवाह के बारे म पुरुषों की जो धारण।ए है उसके विविध पहलु उपस्यातम 
उद्घादित हुए है । विवाह के लिए प्रेम्न को ये अच्छा समझते हैं और प्रेम के बिना 
विवाह बी निरथंक मानते है । विवाह सम्बन्धी सकीर्णताओ से भी मुक्त दो रहे है। 
पत्मी से ये अपेक्षाएँ क रत है किः यह विवाह़ वे बाद उनकी शारीरिक आवश्यकताओं 
की प्रृत्ति ही नहीं करेगी बहिक उसने जीवन का पूरक बनते हुए उन्हे मानसिक संत्तोप 
भी प्रदान करगी। विवाह के जिए रोमास को भी नयी पोढी के पुरुपों द्वारा स्वीवारा 
गया है। फिर भी विवाह वरत समय य पत्ती को अक्षतयोत्री देसवा चाहने हैं! 
दहेज कै! सम्बन्ध म दनके विचार अपेक्षाउतत अधिक पुरानापन लिए हुए हैं। दहेज 
को पसद करने थी प्रद्ृत्ति इसमे है दहश वे! कारण पत्नी वे दोपो की ओर ध्यान न 
देने वाले पुरप भी है । दहम का अस्यीकारन वाले पुरप भी देखे जा सकते हैं । पत्नी 
शी मृत्यु पर पुनविवाह बरन की प्रवृति है कितु उम्र म छोटी पत्नी के प्रति सहिष्णुता 
बा अभाव है। पुरानी और नयी दीढी क पुर॒या के चिस्तत से अतर्जातीय तथा अत 
धामिब विवाह वे सम्यन्ध में विरोधी विचार है। पुरानी परोढी के लोग अपनी 
सको्णंताआ के बारण इन्ह पसन्द नहीं बरते जबकि नयी पीढी के पुरुष इस 
इष्टि से उदार हैं। तलाव' थे प्रति इनगी धारणाआ मे वदलाव आया है । पैवावप्रूण 
जीवन जीन की अपेक्षा तताक ते लेना अच्छा सम्रभत हैं) लेकिन तवाव शुद्ा नारी 
के प्रति अभी तब पुरुषों मे घृणा वा भाव है। पाती की इच्छाआ का आदर करत 
हुए तलाक' के बिना भी मनोवान्छित पुरुण दे साथ चले जात की अनुमति दे देख 
वाले पुम्प भी देखे जा सवत है । 

3. समाज वी अन्य समस्या क प्रति पुरुषा वा इप्टकाण अधिक विस्तार स वर्णित 
नही हुआ है। भ्रष्टाचार को स्थापित सत्य मानते हुए ऐसा करने में किसी प्रकार 
कय सक्रोच नही करते । राष्ट्रीय इप्दि से साचत वाले पुरुषा मे इसके प्रति विरोध का 
भाव भी है । वे अष्ट व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर नयी व्यवस्वा स्थापित करना 
चाहते है किन्तु ऐसा सोचन वाल सुधारवादी पुरुषों वी सरया बहुत वम है । वेश्या- 
वृत्ति के प्रति विशेष दृष्टि का सबेत नहीं मिलता लेक्नि वेश्यागभन क रने वी प्रदुत्ति 
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अवश्य इन पुरुषो में यन्न तन परिलक्षित होती है। मुनाफाखोरो, बेरोजगारी जैसी 
महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के प्रति पुरुषो के स्पप्ट विचार उपन्यासों में प्ररट 
नहीं हुए है । 


6 परिवार के प्रति भी इनमे परिवर्तित चिन्तन दृष्टिगत होता है । सयुवत परिवार 
को पमद करते हुए भी उसका निर्वाह करने की अपेक्षा विलग होवर स्वेच्छया 
स्वतत्त् रहने की प्रवृत्ति अधित है । परिवार वी कठिनाईयो को ये दयदल की तरह 
स्वीकारते है और उनमे यधासम्भव भागन वी चेप्टा करते हैं । पारिवारिक दायित्वो 
वे निर्वाह की जिम्मेदारी माता-पिता वी मानते है युवा पुतो की नहीं । 


7 बनंमान व्यवस्था के प्रति सामान्यन जसनन्‍्तोप का भाव ही परिवक्षित होता है 
म्रप्ट व्यवस्था को दूर कर उसमे सुधार वरन वी इच्छा भी रखते हैं। विवश 
होकर व्यवस्था से समझौता करने वाले पुरुष भी चित्रित हुए है। सुधा रवादी इप्टिन 
बाण रखने वाल पुरपों में क्रान्ति के समर्थन कया भाव है । इनकी दृष्टि में स्वूल, 
कॉलेज ग्रप्ट व्यवस्था से ओत प्रोत है इसलिए उनमे भी बदवाव लाया जाना 
चाहिए। साहि यकारों बे प्रति इनवी यह घारणा है कि ये व्यवस्था से जुड़े हुए है, 
उसी के भरामे पतते हैं अत उनसे भ्रान्ति का नेतृत्व बरने वी आशा नहीं की जा 
सकती है। ये केवल क्रान्ति के द्वारा ही सुधार की आशा करते है। क्रान्तिरालीन 
अव्यवस्था नो भी सय मानवर चलते हैं । 


8 घ्मेबे सम्बन्धम इन पुम्पाके विचार आाधुनिक्ता के निकट है। धर्म की 
सामग्रिव ते संगत व्यास्या करने वा प्रयास बरते हैं । वेज्मानिक जीवन दृष्टि अपना 
जिए जाने के बावजूद ईश्वर मे प्रति आस्था अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई 
है। किस्तु धर्म के प्रति उपेक्षा बा भाव ही सामान्यत दृष्टिगत होता है। धर्म ने 
नाम पर ढौंग बरने वाले, उसे दुकानदारों का रूप दे देने वाते पडितो, साथुओ के 
आचरण की खुलकर निन्‍्दा व रते है। इसी प्रकार वराह्याचारा वा प्रिरोध भी इन 
पुस्षो में है । 





9 राजनीति बे सम्बन्ध में डन पुरधा वा चिस्तन आज के युवा बग ये चिस्तने को 
ही प्रकट करता है। राजनीति का स्वायंवेन्द्रित मग्रीणंताओं से ऊपर उठबर एफ 
विश्व आगय के रूप मे देखते हैं। स्वतत्नता वे पश्नात्‌ की राजनेतित सपोर्ण मनोवुत्ति 
में ये मोहमग वी पीड़ा से चस्त रप्टिगत होते हैं। सत्ता के निए दौड घूप व रने वाजे 
नेदाओं स नह घणा है। राजनेतिक दलो स सम्बन्धित चितन वा सर्वशा अभाव है । 
राजनीतिकी आधार भूमि ये रूप म राष्ट्रीयता वो भावना यो भी स्वीयार बरते है । 
इनमे से बुछ पुण्यो मे राष्ट्रीयता वी प्रखर भावना इप्टिगत होती है! य देश वी 
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समस्त समस्याओ दा राष्ट्रीय निदान देखना चाहते है । देश वेः विछटेपन से क्षुर्व है 
और मिशनरी भावना से उसे दुर करने दे सम्यंक है। 


0 इन पुरुषों का आ्थिव' चिन्तन व्यक्ति एवं राप्ट्र दोनो स्तरों पर प्रकट हुआ 
है। व्यक्ति वे स्तर पर अर्थाभाब वी कुण्ठा वर संकेत मिलता है। विपम 
परिस्थितियों स जैसे तैसे समझौता करने वो प्रवृत्ति वे दशेन भी होते है! राष्ट्रीय 
स्तर पर विगड़ी हुई अर्थ व्यवस्था के जिए पूंजीपतियों एवं राजनेताओं शो दोषी 
ठहराया गया है इसी प्रकार बुद्धिजीवियो तथा अर्थंश्ाध्त के प्रोफ़ेसरो के अध्याव- 
हारिक चिन्तन के कारण विग्रद्दी हुई अर्थ ब्यवस्था में सुधार नही होता इसबा पोषण 
करते है। श्रमिकों वे प्रति मौखिम सहानुभूति प्रकट करते के प्रति भी अधचि वा 
भाव इतम है । 


इस प्रयार सम्वित दृष्टि से ये पुरुप-पात्र आज के साधन सम्पत्न, शिक्षित पुरुप की 
मान्यताओं को ही प्रस्तुत बरते है। जो वेशभूषा एव बाह्य व्यक्तित्व के प्रति विशेष 
जागरूब' है। सामाजिक, आधिए', राजनेतिय, वेश्ञानिक इत्यादि समस्याओं के प्रति 
निजी मान्यताएँ रप्तता है। इसका जीवन दर्शन इन सबसे सम्बन्धित परस्पर 
विशेधी भावनाओ से जुड़ १२ पुरुष के एप समन्वित व्यक्तित्व वो प्रकट ब्ता है । 
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महिलाओं की दृष्टि में पुरुप : एक विवेचन 


महिलाओ के उपन्यास ; एक हप्टि 

हिल्दी लेपकाओ मे इन उपत्यासों का अध्ययन बरन पर बई महत्वपूर्ण तथ्य दप्टिगत 
होते है । सर्वाधिष' महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन सेपिताओं ने उपन्यास वे कब्य ने 
रुप में प्रायः स्वय मे जीवन वो ही अभिव्यत्रित दी है । लेसिया और पात्रों बे बीच 
रचनाकार और रचना ने रुप में जो अतर होता है उसकी कोई सीमा रेसा नहीं 
स्वीयार वी गई है । उपन्यास में वहां पात्र वी बात सेसिया की अपनी बात बसे 
जाती है भौर बह देसिका स्वय पात्र बतबर बोलने लगती है इसका बता लगाना 
मुश्विल है। अर्थात्‌ अपन नारी पात्रों से लेसिकाएँ कही कही इतना अधिक घुल मित्र 
गई है वि दानों में विभेद बरना सहज सही दहै। इस प्रवार अपनी थात को उपन्यास 
वे बथ्य वी रोलकता मे मोत पर उपन्‍्यासो में प्रस्तुत न रते का प्रयास किया गया 
है 

यह बात भी ज्ञात होती है ति उपन्यासा रे अधिस्ाश पुरए हिक्र श्र है। बनता 
व्यक्तित्व में विशेष परिवर्तन शध्टिगत नहीं होता। प्रायः परिवार एम पति-पत्नी 

सम्बन्धा में पुरप वी भूमिका यो ही अस्तुत जिया है इसलिए पात्रों के व्यकितत्व 

निर्माण के अनेक महत्वपूर्ण पहखु दृध्टि ओट में हो गए है। उनके चरित्रों में बदलाव 

से अवसर बहुत बम आए है ऐस स्थलों पर भी लेजियाओ की तारी वे प्रति विश्विप्ट 

रुभान वाली दृध्टि उनको नियन्स्रित बरती रही है । 


इसी प्रकार विसी एक पात्र ने सम्बन्ध म मान्य घारणाआ की पृष्टि के लिए 
लेशियाओं ने उनये जीवन में एक सी घटनाओं वी भादहति वी है। नारी पीडा वी 
चर्चा करते समय उसने जीवन भें यार बार पीडावर प्रसगो बी अवतारणा की गई 
है जैसे उसबे' जीवन में क्षणाश के लिए भी भुस वी सृष्टि न हुई हो। पुरुषों वे 
आचरण की भी ऐसे ही उपायो से नीचा दिखलाने वा प्रयास हुआ है । 

अस्तु, पात्रों के निर्माण मं महिलाओ का अनावश्यक हस्तक्षेप रप्टिगत होता है। पुरुष 


बातो वो भी अपनी इच्छानुसार सस्वार देने वा प्रयास किया गया है। इसलिए इनके 
पान आंत्म विकास ये अवसरों से दूर सामान्यत लेसियाओ वी इच्छाओं पर 


अवलम्पित है । 


उपन्यात्तों से चित्रित पुरुष के विविध रूप 
टन उपस्यासों में चित्रित पुरुप-्पात युगीन जीवन वी समग्रता वा पूर्ण प्रतिनिधित्व 
नही बरते । जीवन दे नाना क्षेत्रो म क्रियाशील विविध पुरुषों का चित्रण इनमे नही 
हुआ है । पुरपो को चित्रित करने के लिए परिवार को मुख्य आधार बनाया गया है। 
पारिवारित सम्बन्धा वी रप्टि स ही पुरुष वी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। इसमें भी 
विता दे रूप मे प्ुर्थ की भूमिका अधिक विस्तार से चित्रित हुई है । पिता के रूप मे 
चित्रित पुरुप-पात्र सामान्यत पुरानी पीढी के चिन्तन एवं आचरण वो प्रस्तुत करते 
है। जहां युवावस्था ने पुर॒पो वा चित्रण हुआ है बहाँ उनता आचरण परिवार मे रहते 
हुए भी भिन्‍ने रुचिया पर आधारित है| दोनो ही पीढियो बे पुरपो में पारिवारिक 
संघर्षों स सीधे जूभने की प्रदृत्ति नही है। तनाव उपस्थित होन पर पुर प्राय 
पलायनवादी रूप अपनाते है ! 'ज्वालप्मुखी के यर्भ म ' जैस उपस्यास में पुरानी मीठी 
के मौसाजी परारिवारिवा तनावों बे! समय “वछुआधर्म” अपनाते हुए पूजाधर में 
घुसबर समस्याओं से भागते हैं तो तयो पीढ़ी का मनीश धर वे कठु वाताबरण से 
भागवर पढाई के बह्दाने दूसरे दहर में ही बस जाता है। इस प्रकार परिवार में 
पुरुष बी भूमिका मे यद्सपि सम्बन्धों वे निर्वाह व श्रत्ति उत्सुपता का भाव सो 
इष्टिगत होता है तथापि उसवे आचरण में स्थितियों से प्रत्यक्ष जूमन वी अपैक्षा 
पलायन करने की ब्रकृत्ति प्रमुख इप्टिगत होती है । 
विविध व्यवसायों से वर्मरत पुरुषों या उपस्यासो में चित्रित करने के प्रयास हुए हैं 
इनमे भी सौब री पैशा व्यक्तियों की मन स्थितियों को, उनवे आचरण को अधिवा 
विस्तार मिला है। अधिवाश पुरुष नोकरो पेशा हैं जबकि व्यवसाथी, व्यापारी या 
अस्य दोगों में लगे हुए पुरुऐे का चित्रण विस्तार से नही हुआ है । इससे सहिलाओ 
ब अनुभव क्षेत्र की सीमा वा जन्दाजा लगाया जा सत्ता है। नारियाँ परिवार में 
ही दुनिया वा देस सकी हैं, उससे बाटर यदि विकली भी हैं ता नौररी पेशा 
महिलाओ (वरक्विंग बूमेन) के हुप में ही । नौव सी या क्षेत्र भी प्राय स्वूलो, शॉलेजो 
तब ही परिसीमित है । परिवार से बाहुर इनया अनुभव क्षेत्र फ्लत, नौवरी पेशा 
स्पक्ति वी जीवन पद्धति तक ही पँला हुआ है। यही वारण है झि नौवरी व रने वाले 
पुदपों को ही उपस्यासों में अधिक विस्तार से चित्रित किया गया है। मिन्‍्तु इस 
दृष्टि स भी पुरष-पात्र समाज के सभी क्षेत्रों में क्रियाशील पुरुषी बा प्रतिनिधित्व 
नहीं बरते । मोकरी पेशा व्यक्तियों में सिर्फ उन्ही मो चित्रित किया गया है जो 
अपेक्षाइत अच्छी नौव रियो में हैं लेक्चरर, डॉक्टर, ऑफीसर, इन्जीनियर आदि 
बाग बाप बरत वाले पुरुषो वा चित्र० ही लेलियाओ ने अधिप किया है। इसने 
बिन्तन में अर्थामाव जी चिस्ता लेशमात्र भी नहों है। इस मारण इन्हे प्रेम करने 
की धर्याप्त पुरमत है । रोमानो भावनाओं से बाहर आदर ये पात्र धमे, राजनोति 


इध्यादि के प्रति आत्म विचार प्रस्तुत वर से हैं। इतर व्यवसाया म॑ सगय पुरुपा 
मसे भी अधिरांश साधन सम्पन है । मजदूर, शपय, चपरासी, सैनिक, मिपाही, 
निचे दर्जे के व्यापारी दृत्यादि अपद्ादृत बम आय वाले पुरपो यय चित्रण अधिक 
नही हुआ है । टयस यह स्वेतिय होठा है कि महिलाओ बा सामाजिक सरपव क्षेत्र 
बहुत सीमित है । 

सौक री करके यात पुरुय सिली जुली सात्यताआ ये वोयव हैं । अलग अलग व्यवसाय 
के खोगा के सागी जो अलग अनय समस्याएँ आतो हैं उनया चित्रण विस्तार स 
यही हुआ है । तथ्यवि उपन्यास व थुरव सामान्यत अपने बाये क्षेत्र वे प्रति अधिक 
उदासीन नहीं है। व्यवसाया मे श्रति गम्भी रता य दर्शने ही हांत है इस दृष्टि से 
उन्हे शमंठ कहा जा सकता है । यही दारण है जि व्यवस्था वे प्रति चाह बह 
गस्थाआ से ग़म्बन्धित हा चाह समूचे राष्ट्र से सम्बन्धित, तप असन्ताष का चाव 
इतम है ! वार्यातया मे व्याप्त अप्टाचःर एव अव्यवस्या ये. सदमस मे अधिक नहीं 
बहा गया है। तथापि जोबुछ भी वर्णन हुआ है उसके आधार पर यह निष्कर्ष 
विकाना जा सकता है कि ये पुरुष उन्हे स्थाधित सत्य मानते हैं और ऐसा आचरण 
बरते समय आत्मकुण्ठा या अनुभव नही करते । आवाक्षाआ) वी पूर्ति बें' लिए अप्ट 
साधपदा को अपनाने मे भी सकोच नहीं करते । अपने अधीयस्थों से भी एस ही 
तरीबो से उन्हे सन्तुष्ट बश्ने बी आशा भी बरने है । ढुछ आदशवादी पात्र ऐस भौं 
है नो अ्ष्दवा स क्षुग्ण है और ऐसे विन्तत के कारण व्यवसाय छाडन शो विवश हा 
जाते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों म वामजनित दुवलता वी भी प्रवट विया गया है। 
अधिवाश् पृ&प अपनी सहयोगिनी य/। परिचित महिलांगा! वा साथ यौत सम्बन्ध 
स्पापित व रने में सचेष्ट रहते हैं। अपवाद स्वरूप चित्रित कतिप्य पुरुपा को छीडकर 
ग्रे सभी नौकरी पेशा प्रुरुषए से सेक्सजबित दुर्दलताओ का चित्रण हुआ है । 

नौकरी पेश! पुर॒षा से इतर व्यवसायां म॑ लगे हुए उद्योगपतिया व्यापारियों वा 
चित्रण अधिद' नही हुआ है। बढ़े उद्योगएतियो व्याप/रियों की चित्रण में वेविध्य 
एव सूक्ष्मता के दर्शन नही होते । उनवे विस्तत को तथा आचरण को विस्तार से 
य्रस्तुत वही शिया यया है। व्यवसायी से छुडें हुए इन सभी व्यवत्ायियों म ते 
फुटप्राथ पर लघु व्यापार करने वाले पुलिस से पीडित हैं तो बड़े उद्योगपति मजदूरा 
की अस्मण्यता और हडताना की चिन्ता मै । बढ़े उद्योगपतियों म इतनी महत्वावाक्षा 
है कि वे देश वे हो नही समूचे विश्व वे सबसे बड़े उद्योगपति बनवा चाहते है) 
मध्यम दर्जे बे व्यापरी संख्या मे कम हैं क्रिन्तु उतकी धन पिप्रासा का अन्दाजा 
लगाया जा सता है। इस प्रवार व्यवसाय के आधार पर चित्रित पात्रा के व्यवहार 
में व्यावक्षायिव रुचियो, सस्कारो समस्याओं, आाकाक्षाओ आदि का वितरण सक्षेप मं 
ही हुआ हे । 
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बबना को 
अधिक विस्तार से वर्णित वरते हैं। इनरे आचरण मे वरनी पर अपने अद्धमू वो 
आरोपित व रने की प्रदृत्ति प्रमुख है। सभी पठि बनी एत्ती को अनुदता, कु“ 
शाप्तिता के रूप मे हो देसना चाहेते हैं सदधमिधी के रूप भे नहीं। उड्ध क्द्ी भी 
उनके स्वाभिमान को ठेम पहुँचती है वे कूद हो जाते हैं। पी के विए पीडावर 
स्थितियों की सृष्टि करने वाले ये पुरुप बाज के पि ढा श्द्वितिपिय ही करने हैं। 
ज्राप. तभी भे यौनलिप्सा की वृत्ति है और वे प नी से दवर स्वियों में सम्बेस्ध स्थावित 
बरने में सकोच नही व रते | पत्नी की उपस्थिति में या उयकी जानरारी में भी ऐसा 
ब'रते हुए लण्जित नहीं होते। पति हप में प्राय झड़ी पृर्प पनी थे अपने को केचा 
सममभते हैं ओर आत्म तिर्णय को अन्तिम देखते के अम्दस्द हैं। दिवश पतियों की 
चर्चा भी इन उपन्यासी में अधिक हुई है। हैये पति हुह्द दर बारी » बह थे 
अस्यारोपण वे लिए प्रस्तुत किए गए हैं। 
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५ 4 है। मडिशाओं भी सेखती 
उन्ही पुरुषों को लेखनीवद्ध कर सती है जो शपेशाइद सुद्िया सम्पन्‍्न है। डिलरी 
रुचियाँ कौलीन्य भाव युक्त हैं। जो अर्थामाव मे पीड़ित नी है। विम्स वर्ग के पुरव- 
पात्र पूरी त्रह अनुपस्थित हैं। दमये महू संझेठ फ्िजठा हा स्ख्मि वत्यो' क्री 
स्थितियों से महिलाएं अधिफ परिचित नहीं है। दासी ड ८६ दिई पूमने वाले इसे 
उपन्यास के वयातन प्राय, उन्ही तारिया डी सम स्पाओ डा वित्त कर पाए है जो 
उच्च या उच्च मध्य वर्ग की हैं। इसलिए देगी पस्टिश मे दर्द को देखतेन्ऑॉगल 
पा पा है 23,388 में वर्ग चेदना का बिवद कम आह । उपन्यास प्ले 
सानापूरति के झूपमेया प्रगतिशील लेखन डो सशलि अखिद दर्जे कक पट में बद्दी- 
बरी बुर्जुआ वर्ग, दलित वर आरि की बचा गए ग१ ६ । मत थागे कर कर मिलन 
वर्ग के पुएपो बी ययापे रिथिति वो विशित कम्ते छा ८२४० २० # । बढ़व १. टी 

नहीं ने बराबर हुआ है । दयाग दस खेखियाओ ने दारा 


सामाजिक वर्गों के आधार पर पुरुषों का विव्रध #दर्स 


सामास्यत- शिक्षित पुष्पो का ही इन उद्यम) ३ हे 
हा िि नि उपन्यामा मे ञ >> 
दिल्षित एवं अशिक्षित पुख्यो की नि जिवित झिया गया है। 


हर नतात उवझ्ाड हम है। लविवाओं ते उच्च 
शिक्षा प्राप्त, विदेशी शिक्षा प्राप्त चुरुषों के श्र ही उई है। लशियानो से ४ 


अतपढ़ पुरुषों की ओर विलयुत घ्यान नही दिया हे मेस्थान दिया है शि्ड 
कष द्ििप्ा है; 


फैत्रीय स्वाद के आदार पर रुपया मे हि है स्क 
भ्राधमिवता दी गई है। नगरों मे रहने जाने दातगरीय चेतना वा 95 
शाम्पाचनल ने पुरुषी दा विश्रण नही टृथा पुस्ष भी दस जा सकते हैं 


डो 
मोर राबेत १ रता है जि उन्हेंने जो 


े 


है $ यहू भी लशिशाओं वी उर्स बट 

देवाबीरविवित किया टै वह मिथ 
(राओं हक इबेचत 8.7 

मरिशाका से त्तच मे बुप * एह*ि 


में वसने वाला है। इनके उपस्यातों में विदेशी पुरुष देसे जा सकते है सेकिन अपने 
ही देश वे ग्रामीण पुरप उनवी इध्टि में नही था सबे । शिवानी ने पर्वताचल व पुस्या 
वी मन स्थिति को अवश्य विस्तार से चित्रित किया है । 

महिलाओ के उपस्यासो का पुरुष कोन सा है ? 

उपर्युक्त निष्पर्ष इस बात को स्पष्ट करने वे! लिए पर्याप्त है वि हिन्दी उपन्यास 
चसिवाओं के उपन्यासो म जो पुरुष चित्रित हुआ है वह कौन सा पुरुष है ? निश्चय 
ही बह युवावस्था वा पुरष है, महानगरीय जिन्दगी जी रहा है, शिक्षित है, अच्छी 
नौ?री बरता है या बड़े उद्योगों अथवा व्यापारों मे लगा हुआ है दसलिए आर्थिक 
इृप्टि मे निश्चिन्त है, जिसके चिन्तन में अर्थाभाव की पीडा कही नहीं है, परिवार म 
जिसकी भूमिका पैलायनवादी वृत्तियो स परिचालित है जा घोर अहवादी है जा 
पत्नी का अनुगामिनी वे रूप में देखना अधिक पसूद करता है, जो योनाक्रात्त जीवन 
जीता है, जिसकी बौद्धिक्ता सर्देव उसवी अपनी बाल को सत्य सिद्ध वरन मे सचेप्ट 
रहती है। 

उपन्यासो में पुरुष-ब्यक्तित्व 

पत्रों के प्रथव-पृथक स्वरूप एवं भाचरण स पुस्पा वा जो एक समन्वित व्यक्तित्व 
भ्िमित होता है उसका विश्लेषण चोथे अध्याय मे किया जा चुका है । उसके आधार 
पर महिलाओ वे द्वारा चित्रित पुरप के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। उनके 
द्वारा चित्रित पुरुष वा व्यक्तित्व निम्न प्रकार है-- 


महिलाओ द्वारा चित्रित पुरुष नायिकाओं की ही भांति सुदशन है। पाठवा का 
प्रभावित बरने के लिए इन्हे लाखो भे एक सोदयं को धारण करने वाला बतलाया 
गया है । वह सुन्दर वेशभूषा मे सुसज्जित रहने वाला है । यही नही उसया सौंदय- 
बोध उसे अपनो प्रेमिका या पत्नी को भी सुसज्जित देखने की प्रेरणा देता है । विन्‍्तु 
इस इप्ट से ऐसे पुरुष भी देखे जा सकते है जो वेशभूषा के प्रति लापरवाह है मधवा 
उस रष्टि से अधिब' मितव्ययी हैं । उसका सामाजिक आचरण सामान्यत श्विप्टाचार 
की सीमा वे अतर्गत ही दृष्टियत होता है । कही बही उसके आचरण की अभद्रत्ता 
परिसक्षित होती है । ऐसे अभद्र पुरुष अभद्गता बरते समय विसी भी प्रकार कुग्दित 
नही होते हैं ! पुरुष में आचरणगत दोहरापन भी उसके व्यक्तित्व के एक अग के रूप 
पे देखा जग) सकदा है । घर फे बाहर स्म्राज में पत्ठी के प्रति सहृदय रहते तथा घर 
में उसके प्रति असहिष्णुतापूर्ण आचरण करने को भ्रद्धत्ति भी परिलक्षित होती है । 


पुरष के व्यवहार को सुनिश्चित दिशा देने बाला उसका चिन्तन पक्ष विस्तारपूर्वक 
वर्धित हुआ है। शिक्षा, सस्कार, आस्था एवं निजी मान्यताओं से घिरा हुआ उसका 
व्यक्तित्व बहु आयामी है। विविध सामाजिक स्थितियों एवं समस्याओं दे प्रति 
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उसको मान्यताएँ विविधान्मुखी है। उसके चिन्तन वे वे पहलू जो पारिवारिव 
स्थितियों से जुड़े हुए हैं अधिव वर्णित हुए है । यह पुरुष सयुक्त परिवार वी अपेक्षा 
स्वततन्न रहना अधित पसन्द करता है, यद्यपि सयुक्त परिवार की भावना को पूरी तरह 
जोड़ नही पाया है। पारिवारिक रभदो को दलदल वो तरह देखता है तथा 
मथासम्भव उनसे भागने की चेप्टा करता है । उसका यह पतायनवाद उसके व्यक्तित्व 
को महत्त्वपूर्ण आाधार देता है। परिवार वे! सदस्यो के भरण-पोषण को यह माता- 
वित्ा वी जिम्मेदारी मानता है। अत अर्थोपार्णन रते हुए भी अपनी वयक्तिव' 
सत्ता बनाए रफना चाहता है। विवाह वो अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता मानता 
है, किन्‍्तु पत्नी का मानसिक सोय देने वाली गृह्िणी देसना पसन्द व रता है । अर्थाद्‌ 
पत्नी से य अपेक्षाएं रखता है दि बह न वेबल शारीरिब आवश्यकताओं की पूत्ति 
करेंगी वरन्‌ उस मानसिक शात्ति भी देगी। परिवार की समस्याओं से स्वय जूभते 
हुए अनुशासिता रहेगी । 


विवाह से पूर्व रोमान्स का पसन्द करता है । प्रेम का विवाह का अनिवार्य आधार भी 
मानता है। प्रेमिका से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित व रन से नही हिंचकिचाता लेविन 
बिवाह के समय पत्नी वो अक्षतयोनि देखना चाहता है। दहेज से भी इसे अश्च नही 
है, बल्कि दहज की क्षाशा रखने वाल पुरुष भी देसे जा सवते है। दहैज के भारी चैक वे 
समक्ष पत्नी वे दोपो वा न देखने वाले पुरुष भी हैं ता दहज को अस्वीका रने वाले भी । 
पत्नी वी मृत्यु पर एकाबीपन की पीडा से इतना तस्तत है विः पुनविवाह करम मे ही 
मुक्ति देखता है । बड़े-बड़े बच्चा वा पिता होते हुए भी उम्र म अधिक छोदी लडकी 
से विवाह भरता है । लेकिनि नवपरिणीता से यह अपेक्षा वरता है वि' वहू प्रौढा बा 
सा आधरण व रेगी | इसी प्रवार एवाधिव विवाह बरने मे भी उस सकाच नही है । 
विवाह वे सम्बन्ध में जाति, धर्म आदि के बन्‍्यना को अब छाडता जा रहा है। पति 
पत्नी मं तनाव हू जान पर विवश समभौता मरते हुए कष्टकर जीवन जीत रहने 
वी भपेक्षा तताव को अधिक प्रसन्‍द बरता है। लत्रिन तलाब शुदा नारी के प्रति 
अनुतूल क्षाचरण बा भी इसम अभाव है । इस दृष्टि स मर्द दे दम्भ का पालन वी 
प्रवृत्ति अधिक है। अत्याधुनिक विचारों से जुडबर यह वही कही तलाव की आव- 
शयकसा को भी नड्यारता है। पुरुष को एतइविपयय विचारधारा वा आधार 
सारियों वे चिस्तन व वह पक्ष है जिसवा अत्गंत वे आधुनित जीवन श्वितिया स 
जुध्बर जड मान्यताआ को तोडन की चेप्टा बरती है । 

टस प्रद्ार विवाह स सम्बन्धित इस पुरुष का खिन्तन सद्यपि आधुर्तिक है तयावि 

बह सस्कारा थी जड्तासे पूरी तरह मुक्त भी नही हा सता है और अयक बार 


उन सद्वारों ब सोह के बरारध उसरा आचरण नारीबे विए बध्टवर सिद्ध हा 
जाता है । 
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परिवार सै बाहर की अन्य सामाजिव समस्याओं के श्रति उसका विल्तन अधिक 
विस्तार से बणित नही हुआ है । म्रप्टाचार वो सामाजिक अनिवार्यता मानता है 
और भ्रष्ट आचरण वरने मे किसी प्रयार यकोच नही व रता । यद्यपि राष्ट्रीय दृष्टि 
से सोचने का भाव भी अब प्रत्फुटित हुआ है तथापि उसका प्रस्फुटन अत्यत सीमित 
है | वेश्याबूत्ति को समस्या ने रूप मे नहीं लिया गया है वल्कि वेश्यागमंन व रन की 
और स्भान का भाव ही परिलक्षित होता है । वेराजगारी से सत्रस्त पुर॒ष कम है 
उसलिए इस ओर उसका चिन्तन अधिक स्पष्ट नही है ' अत महिलाओं वे इस पुस्प 
के ब्यक्तित्व में स्रिफ वे ही वृत्तियाँ दृष्टिगत होती है जो उसवे जीवन मे प्रत्यक्ष जुडी 
हुई हैं उनसे बाहुर तिकल कर बुछ साचने समझने वी चेप्टा वह नहीं करता । 


जहाँ कही बह पुरुष अपनी इस स्वार्थ बच्धित वृत्ति स बाहर तिकवा है वहाँ इसकी 
विचारधारा आधुतिव' नवयुवक वा चिन्तन को ही प्रस्तुत करती है। वर्तमान 
व्यवस्था के प्रति इसम असन्तोप अधिक है। भ्रप्ट व्यवस्था स पीडित इसका मत 
उसमे सुधार लाने वी इृढ इच्चा रखता है । दसकी धारणा है जि ब्रान्ति के द्वारा ही 
यह भ्रष्ट व्यवस्था टूट सकेगी। शिक्षा वे वर्द्र भी भ्रष्टाचार के बेन्र है अत बहाँ 
भी परिवतंन अनिवाय है ऐसी इसकी मान्यता है। साहित्यकार जो परिवतन सान 
वी लिए नतृत्व बर सकते है भी अक्षम है वयोंकि इसकी मान्यता है वि वे व्यवस्था वा 
ही एक अग है। इसलिए उसकी दागली नीति का विरोध ब रते हुए उत पर व्यवस्था 
स जुड़ जाने का प्रत्यक्ष आरोप लगाता है। इसी प्रकार नेताओं से, भाषणा 
सं, नारेबाजी से इसे इतनी बिंढ हैं वि वह उन्हे पूरों तरह अस्वीकारता है। 

व्यवस्था वे प्रति असन्तोप का यह भाव इसम एक ओर राष्ट्रीयता की विचारधारा 

थो जन्म देता इृष्टिगत होवा है तो दूसरी ओर यही स्वर उस भानवताबादी विचारा 

से सम्पृवत करता है । 


तारी वे प्रति इसकी मान्यताओं मे भी नूतन दृष्टि व सकत मिलत है। प्रुत्र या पुत्री 
मे अब अधिक भेद नही किया जाता । पुत्री पैदा होन पर यह उतना क्षुन्ध वही 
हाता जितना पुरानी पीढी के पुरुष होते थे । नारी स्वातः्य एवं स्वावलम्बिता की 
अवरोधक समस्त विराधी, स्थितिया को अस्वीज्ारता है और नारी को अपने हब 
पाते हुए देसना चाहता है। पर्दा प्रथा वो पसन्द नहीं करता इसलिए इसका समर्थन 
करने बाले पुस्पा की तिन्‍दा करता है। लडकिया का समाज कौ प्रत्यक गतिविधि म 
आग लेने, स्वावस्वी होने, पुरुषों से मितता स्थापित व रने, उनके साथ काम करन 
को बुरा नही समभता फिर भी एततु विषयक समस्त समीर्षताआ पे पूरी तरह मुक्त 
नही हुआ है । मधुकर ज॑से पुरुष दूसरे को विवाहिता स प्रेम-विवाह करते पर भी 
'बीमेनलिब' और “क्रीलव' में विश्वास नहीं करत! इस प्रकार वेचारिक इृष्टि स 
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इदारमना होते हुए भी व्यवहार से यह पुरुष पुरी तरह नारी स्वातन्थ्य और 
प्वावतम्यिता वा समरयंक नहीं द्वो सका है। नारी के प्रति निरफुशी इप्टि इसमे 
परथावत्‌ देखी जा सरुतो है। उस पर अपना अह थोपने में सचेष्ट रहता हैं। नारी 
को अभी तब लोमनीय वस्तु ही समभता है और अनैतिष तरीके से उसे यौवाकाक्षाओं 
गाए शिकार बनाता है। पत्नी यो अनुगता रूप में ही देसना चाहना है । जब अपने अह्‌ 
को, अपनी यीन बुभुक्षा को तथा अपनी इच्छा को तारी पर आरोपित नही कर पाता 
तो उससे टकराता है, बुण्डित द्वोता है, पवायनवादी बन जाता है। 


धर्म आदि दे सम्बन्ध मे विचार यथपि अस्पप्ट हैं तथापि वे आधुनिक जीवन मूल्या 
पर ही अधिक आधारित हैं। धर्म बे प्रति अब बदली हुई दप्टि दिसलाई पढती है । 
उम्रकी सामयिद्र तब सगत व्याख्या वरता है॥ जिसमे अधश्चद्धा, पाप पुष्य पर 
आधारित चितन की अपेक्षा आत्मा यी वसोटी पर अच्छी बुरी लगने वाली बात वो 
महत्व देना अधिक है। यह वाह्याडम्पर को पसन्द नहीं करता और ढोगी तथा भ्रप्ट 
साधुओी के प्रति इसम अरचि का भाव अधिक है । इसी प्रकार राजनीति को यह ए' 
सुनिश्चित विश्व आशय मानता है। स्वातनूयोत्तररालीन मोहमग से शुरू होकर 
इसवा चिन्तन देश के पिछडपने की भावता से सत्रस्त इष्टिगत होता है । 
महिलाओ की हृष्टि में पुदप 
इस अध्ययन के उपरास्त महिलाओ की इत्टि मे पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
कहा जा सकता है कि इनकी इप्टि मे पुरुष वह्‌ है जो सुन्दर है, सुशिक्षित है, सुमम्जित 
है, युवा है । जो रोमान्स को पसन्द कब रता है, प्रेमिका से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित 
करने में सकांच मही वरता लेविन विवाह के समय पत्नी को अक्षतयोनो देखना 
चाहता है। दहेज लेने मे आतावानी नही करता । पत्नी की मृत्यु पर पुनविवाह करता 
है लेकिन उम्र में अधिक छोटी दूसरी पहनी के प्रति सहिष्णुतापूर्ण भआाचरण नही 
ब'श्ता। पत्नी बो जीवन की पूरव के रूप में देखना चाहता है और यह आशा बरता 
है वि' वह घर गृहस्थी वे सारे कमटा से उसे मुक्त रखेगी, उसे शारीरिक सन्तोप 
तो देगी हो साथ ही मानसित्र तोप भी प्रदान व रेगी । पत्नी से इतर स्त्रियों से यौन 
सम्बन्ध स्थापित करने मे सचेप्ट रहता है । पति-पत्नी के दीच तनाव आ जाने पर 
तलाक ले लेता पसन्द करता है। किन्तु तत्नावशुदा नारी वे प्रति अनुशूल विधार 
नही रखता । अप्टायार का गुग सत्य मानता है और अष्ट आवरण करने मे सकु चित 
नही होता । वर्तमान व्यवस्था को अधिक पसन्द नहीं करता और उसे बदलने का भी 
इच्छुक है, किन्तु सुधाश्वाद वे श्रति इसका भूकाव कम है। बेरोजगारी, मुनाफा 
पोरी, वेश्यादृत्ति जैसी सामाजिक बुराईयो के प्रति विचा रने या बुछ क रने की चेष्टा 
बरने वी अपेक्षा निजी समस्याआ। के प्रति अधिव स्ेप्ट है इस प्रवार स्वार्थ वैच्द्रित 
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अधिक है। सयुक्त परिवार में रहने की अपेक्षा स्वतत रहना अधिक पसन्द करता 
है। प्रारिवारिवः उलभनों से ययासम्भव पलायन कर जाता है। धर्म को अधिव 
महत्व नही देता बल्कि बाह्याचारो, ढोंगी धामिदर नेताओं का विरोध वरता है। 
नेतिवता के प्रति आत्म विचार रसता है। किसी एक राजन तिक दल बे प्रति प्रति- 
बद्ध नहीं है, वल्कि उत दलो से एक प्रकार से असम्पृक्त है। राजनीति वो गम्भीरता 
स लेता है इसलिए राजनेताओ के प्रप्ट आचरण एवं अवसरवादो वृत्ति से क्षुबप है। 
इसी प्रकार देश के! पिछड़ेपन से तस्त है और दूसरे देशों की समता मं वहा वी 
अभावग्रस्तता वो नापसन्द करता है। आधिक दृष्टि ये अभावों की पीड़ा का अनुभव 
भी करता है लेबिन देश की पिछडी अथ व्यवस्था वे लिए नेताआ, अर्थ शास्तियों वे 
अव्यावहारिक चिन्तन को दोपी मानता है। स्थितियों वी वैज्ञानिक व्याख्या करते 
बी चेप्टा करता है, साहित्य के प्रति रुचि रखता है लगन व्यवस्था से जुडे हुए 
साहित्यकारों से श्रान्ति की आशा नही करता। अग्रेजी भाषा के प्रति विशेष आकर्षण 
रखता है। वक्त वे महत्व को जानता है, जिन्दगी को कॉफो वे' प्याते सा वडवा 
मानता हैं, मृत्यु को अनिवाय मानते हुए भी उसस आतकित है । सिर्फ इसी जन्म मं 
विश्वांस करता है फिर भी भाग्यवादी है । 


महिला पात्रों फी दृष्टि मे पुरुष 

उपन्या्तों में अनेव प्रसगो में पुरुषा बे प्रति सारी पात्रा वे द्वारा तथा स्वय लेसिवाभा 
के द्वारा भी कही कही अनेक बातें कही गई हैं। उनको यहाँ उद्धृत कर उनव 
आधार पर भी पुएप के प्रति नारी की हप्टि को आँवा जा सकता है- 


(क) पुरुप ऋर है-- 
पुरुष . भोह बडा कर प्राणी हैं वह। वह चाहता है कि भागवर आई हुई 
स्त्री भी उसवे' साथ सती-साध्वी वा ध्यवहार कर। किन्तु खुद वह उसकी रखेल 
स ज्यादा इज्जव नही क्रता। (इन्नी पृ 740) 


2. पुरुष बहुत कुटिल हैं। (पानी की दीवार पृ 424) 


3. विधाता ने बनाई ही क्यो औरतजात ! इस मर्दों की दुनिया म सिर्फ मद ही 
होते तो अच्चा होता । ईंट का जवाब पत्थर से देत, निषटते रहते । लेकिन, फूला 
सी तन मन वाली नारी, रुप और गध से भरपूर वलियाँ, पुरुष वे हाथों डाल से 
तोडी जाती है, पैरा तले रोद दी जाती है । पुर॒प स्वय ही समाज के कानून बनाते 
हैं, उनवा दुद्द नहीं विगडता । छली नारी ही जाती है, सजा भी वही पाती है! 
पुरप केबल पुर्षप बना रहता है, नारी ही सती या बुलटा कहताती है । 
(प्रिया पृ 45) 
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(स) पुरुष बासतान्ध है। 
] मरद का मन चाहे बह लाख साथे, औझात महोंता है एकदम देसी 
कुत्ता | सामने हड्डी रस दो तो कितना सिखाया पढाया हो, वभी लार टपकाए 
बिना रह सकता है ? (मैरवी-प 30) 
2. सभी पति पश्नियों को वेश्या मे गया-बीता समभते हैं। (बात एक औरत 
बी पृ 43) 


3 उसने सदेव यही अनुभव किया कि प्रत्येक स्थान पर पुरुष उसकी ओर एर 
जैसी इप्टि से ही देखते है । माना वह्‌ रसगुल्लों वी एक प्वेट है जिसमें सबबा 
माभे का अधिकार है। (मोम के मोती पृ )49) 


4 “भ्रमर' इस भूत का नाम होगा “अमर”, नारी के लिए 'वामता' नाम 
जितना सार्थक है, पुरुष के लिए 'अ्रमर' नाम की उतना ही सार्थक | सूरदास ने 
“भ्रमरगीत' ऐसे ही नही जिखा । और हर नारी मे 'कामना” होती हो या न होती 
हो, हर पुरुष मं अमर अवश्य होता है। भौर किसी राम को अपने रामत्व को 
कभी प्रमाणित नही करना पडता वह तो 'सीतात्व” वो ही अग्नि परीक्षा देनो 
होती है। इृष्णमय हो उठना राधा वी विवपता हो सवती है बिन्तु शृष्ण केवल 
“राधामय' हो उठते तो सहसो गोषियो सहित महाभारत” बी लीला से लेकर 
'गरीता'के वर्मयोग का धवचन देना कंसे सम्भव होता ? लीलामय हृष्ण और 
योगीराज इृष्ण वा एक नाम “भ्रमर दृष्ण भी तो है । किसतु “राधा! का कोई 
भौर नाम ह क्या ? (प्रिया प्र 452) 
(ग) पुरुष नीछ ओर स्वार्थी है । 

] सम्पता मे इस युग मे,पुरप ने मनोरजन के सब साधन अपने लिए रखलिए 
हैं, नारी को वेसे का वसा ही विहीन रपा है। उसके हाथ प्रतिबन्धो की एक 
शम्बी सूची पक्डा दी है। (पानी की दीवार पृ 87) 

2 भोह,यह पुर्प सब नीच होते हैं। (मोम के मोती पृ 7) 

3 पहले भी नारी की यही समस्या थी कि वह सनन्‍्तान को जन्म देती थी, पुरव 
उसवे शरीर से अधिक उसके व्यवितत्व को महत्व नहीं देता था। नारी बी यह 
समस्या जभी तप ज्या वी त्यो ही बनी है। (काली लड॒फी पृ 62) 

(प) पुरुष बजोव है! 

] भैंस यह बेअबत मर्दे जना यही नहीं जानता विः मुभसी दरियाई सार किस 
गुर शे काबू आतो है में नियोडी बन ठनवे बैंठती हूं तो गवर सौदा गुहफ लेने उद 
जाता है। अरे जिसने मार मृटिदार यो सघाते जी पढाई नहीं पढ़ी बह इस 
बाला वी बजूगड़ी को गया राघाएगा ? (मित्रो मरजानी पृ 34) 


2 पुरुष कायर होते हैं। (मोम के मोती पृ 80) 

(ड) पुरुष पशुवत्‌ आचरण करने वाला है 
7 पुरुष एक वहशी जानवर है, उसे बाँधोगी नहीं तो वह कभी भी बहक 
सकता है। (बात एक औरत्त की पृ 86) 
2 पुरुष वह कुत्ता भेडिया है, जिसने चिर पुरातन से नारी का इसी प्रकार 
प्रवन क्रिया है। नारी का कौमाये नष्ट करके यौवन की मादकता को समाम्त 
करके पुरुष हँसता है और नारी की तडप को, उसकी पीड़ा को उसवा आनन्द 
समभव र उस पार चला जाता है। (वेदवा पृ 27) 
3 पुरुष का अर्थ यह नही कि वह हिलक पथ्चु बने । गुरुष सदा ही तारी को 
मादक मदिरा के समान देखता है और पीता है ! इस प्रकार उसकी प्यास बुभती 
नहीं और अधिक उत्तेजित होती है । मानव ने सुन्दर नारी का नाश कर दिया । 

(वेदना पृ 27) 

4 पुरुष ही तो हो, सेडिया नही, मेडिये से केवल एक सीढी नीचे। (मोम वे 
मोतीपू 86) 
5 गिद्ध जानवर नही, आदमी” होता है। (प्रियापृ 96) 
6 सजय जैस ही पति होते हैं क्या ? वहशी, जानवर, सुख-दु व और अपने- 
पन के दो शब्द तक नही पूछते | परिचय अपरिचय के बीच बोई सेतु नही 
वासना की कमजोर रस्सी | (बात एक औरत की पृ 5! ) 

(च) पुर॒प नारी की समता मे भी दुबंल है । 
4 अनुभा तुम भी सुनलो, इस मर्दजात के साथ तभी सोआ अगर मात्र हासिल 
होता हो या पोजीशन हासिल्न होती हो । या फिर शादी करता हो साला । बरना 
मजे के लिए तो क्‍या, प्यार की खातिर भी सो जाओ तो ये लोग समभते क्या 
हैं? रडी ही! रडी को रडी नही समभेगे, उसम तो डर भी जाएँगे कभी । 
(पतरभड की आवजे-पृ 97) 
2 भोह, नो, पुरुषों को अपनी मुसीबत के बारे में इतनी बेचारगी स मत 
बताओ । क्या पता, कब कोन विवश्ञ उदाप्ियो को सवारने की आड मे वितना 
फायदा उठाने की सोचने लगे। (पत्रकड की आवाजें-पू 30) 
3 पहले एक पुरुष परिवार भर की नारिया का भार अपने ऊपर से लेता 
था। आज अपना पति भी भार लेने को तेंयार नहीं । (मोम वे मोती-पू 92) 


इन पक्तियों के आधार पर महिला पात्रो की इप्टि मे पुरुष का जो स्वरूप निर्धारित 
होता है वह मुख्यत तीन बाता पर आधारित है। पहला--प९प अविश्वनीय क्षाचरण 
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थे विरोधी गेगे वा झोव हो गया है। जियरे आचरण के नियामव विर्दुओं में उसती 
यासनापन्ता, उसनसा अहयार, उसवा अत्याचारी तथा बायरतासे भरा हुआ 
पलायनवादी रूप अधिर सुसरित हुआ है । 

निष्कर्ष 

इस प्रवार महिलाओ वी दृष्टि में जो पुरुष है वह सामान्यत आज वा पुरुष ही है। 
उगपा बाह्याचार एवं चिन्तन आम आदमी के व्यवहार वो ही प्रउट वरता है, विस्तु 
घर में पत्नी के साथ उसका आचरण दोपपूर्ण हे। वहाँ वह परतायनवादी, श्र, 

अमहिष्णु अहबारी यौन दुबंलताओ गे ग्रस्त है। इसलिए लेसिकाओं ने पुरुष 
आचरण के इस दोहरेपन को अधिक स्पष्ट रिया है । वह आधुनिक विचारों का है, 
आधुनिक जीवन जीता है आधुनिक जीवन सूल्या यो अपनाने में स्वेप्ट है लेवित 
अपने सस्वारो से पूरी तरह मुक्त नही हो सका है। नूतन मूल्यों की ओर उसका 
ऋुशाव सुविधा के भोग तक ही सीमित है। जब तब आधुनियता उसयी सुविधाओं 
में वाघव नही बनती तभी तक वह उन्हे स्वीयारता है, जिन्‍्तु ज्योही उसवे मार्ग से 
पुछ भी बाधाएँ आती है वह तुरन्त प्राचीन सस्पारा की दुहाई देने लगता है ॥ अस्तु, 
बह पुरप वेधारिव इृष्टि से उदारमना होते हुए भी व्यवहार में सबीर्ण मनोदृत्ति 
को ही धारण किए हुए है। अर्थात्‌ उनके चिन्तन एवं आचरण मे पर्याप्त अत्तमानता 
है। यह पुरप पूरी तरह स्वार्थ बेन्द्रितहै ओर अपन भह बी तुष्दि के लिए ही 

प्रयत्नशील रहता है | अपनी दुनिया से वाहर भाँवयर देसने की प्रवृत्ति सम नगण्य 

है। विन्‍्तु जहाँ वही वह बाहर की दुनिया के बारे मे विचार प्रवट बरता है वहाँ 

उसका चिन्तन आधुनिव युवा के विचारी वा प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार 

आधुतिय महिलाआ वी दृष्टि में पुछप वा जो स्वरप प्रस्तुत हुआ है वह ने बेब 

आज वे पुरुप वे स्वरूप वा प्रतिनिधित्व करता के । यहाँ उसके व्यवहार वी समस्त 

अ्रदियों का उद्घाटन भी हुआ है। प्रश्न यह है हि यया धरुरुप अपन व्यवहार वा 

इतना बंद” देगा जि जिससे नारियो को उसमे किमी प्रकार को शिवायसत नहीं रहे | 
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